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राजावदल 


राजाबदल 


तुम अगर वभी भी बलरामपुर जाआ तो मैं रास्ता बतला सकता हूँ। 
श्यामवाजार वे इस पचरास्ते स तुम्हें बस परड़नी होगी। सब चसें 
बलरामपुर नहीं जाती । टेक्नि देखोग वि. बस कडक्दर चिल्शा रहे 
हूं--इंटिनडा घाद, इंटिनूडा घाट 

तो कोई घिल्ला रहा है, बारासात, बशीरघाट, टाबी-« 

छेकित जरा और आगे जाकर पाजोगे एक जगह सडक वियारे 
पुटपाथ व॑ पास और भी बहुत सी बसा की भीड़ है। वहा भी छोगनाग, 
औरत भंद, फेरीवार और झाकवाला वी भीड है । बसी वे मिर पर गलत 
अप्रजों म ल्छा है--बलरामपुर $ बस को समूस्त दखरर ही पता लग 
जाएगा कि पद बछरमपुर जाएगा | एग दिवट वा बारह जाना । हाँ 
लो बारह आने बए टिकट केने १२ तुम्हें छठ एशरामपुर बी गज पहुँचा 
दिया जाएगा । गज पहुच#र देखोगे सामने ही मयुरा साह वी बडी 
दूकान है| दूका। पर आजे भी वहो पुराना साईव बोड लगा है ।साईन 
बाड़ पर वड बड़े रण बिरग हरफा मे लिखा है 'वल्रामपुर वेराइटो 
स्टोस, प्रो० मथुरा साह | चलरामपुर |” उस दुवाने पर साबुने, तेरे और 
दाल से लेकर पात सुपाडी, वत्या सदर बुछ मिल जाएगा। और त और 
हरिकेन ल्पस्टेन, टाच बटरी, बोल काटे ओर रुक्र तक मिल जाय॑ंगे ) 

और इसक उपर ही है इच्छामती नदी । इच्छाम्रती नदी वहाँ काफी 
चौडी हो गयी है । इस पार से उ्त पार जाने के लिए नावें है। नाव से 
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बैठपर उस पार जाते समय हो सत्ता है तुम्हें डर रूग । डूब जात वा डर 
ल्‍्गेगा। साठ मत्तर यात्री भरवर मल्टाह लोग पतत्रार खेत इस पार उस 
पार आते जाते है। सिफ यात्री ही नहा साथ मे उन छोगा का सामान 
भी होता है । इस प्यर मथुरा साहू व बराहटी स्टोस स साल यरोटकर 
उरा पार वा दूकाना पर खुदरा भाव म बचत हैं । 

हा जा अगर साल दस बज थ्री बस से वहा पहुंचोगे तो देसोंग 
बलरामपुर हाई स्कूल का घटा ठीर वबत पर टनू-टन्‌ बरवे वज रहा है! 
एक मिनट इधर उधर होन वी गुजाइश नही है । उस ओर गौर भटटा 
चाय की नजर बड़ी कडी है ! उसके बाद गज वे ठीक सामने से पूरव 
बी ओर चरछते जाओ। पवत्री इटो स बधी चौडी सडक है । सडब वे 
दोता ओर वगीच लगे कई मकान ह । पाच मकान पार वरने के बाद 
बाया ओर देखना। टेपोगे सामन ऊची चहारदीवारी से घिरा एक 
भदान है । और सडक वी ओर कोने पर लोहे की सछाख लगा एक बडा 
भारी फाटक है। उस फाटक वे ऊपर एवं बडा सा बोड ठगा है । बोड 
पर बडे बड़े हरफो म॑ लिखा है पलरामपुर हाई स्कूल । 

फाटक के पास ही बढा माली जनादत खडा रहता हैं। तुम्ल देखते 
ही जनादन फाटक खोल देगा । पूछेगा आप कह से आ रहे हैं ? 

तुम कहांगे मै पीलशर की दूकान से आ रहा हैँ-- 

स्वूल म किताब ल्गवानी है न ? 

तुम्हार हाथ में क्तिबो का वडल देखते ही जनादन तुम्हारा मत 
लब समय जाएगा । जमाने स वेह स्वूल के माली का काम करता आ 
रहा है ! हर साल वह पीलिशस के इन कनवेसरो को देखता आया है। 
स्व मे लगवाने के लिए क्रिताबा के बडल लिए ये लोग आते हैं। इसवे 
बाद जब नए साल की बुक लिस्ट छप जातो है तो ये लोग दिखलाई 
नही देते । 

फिर साल भर तक ये लोग दस इलाके मे नही आते । 

हा तो तुम हैरान होकर पूछोगे, 'तुम्हें कसे मालुम हुआ ?* 
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जनादन जरा भुस्कराएगा । क्र बहेगा, भाप हडमास्टर साहब से 
जो मिछना चाहत हैं । हैडमास्टर साहव तो भवरजन वाबू हैं। भवरजन 
बू तो यह सब नहीं देखते। यह सब ता अपने गौर पडितजी 
देखते हैं ।' 

गौर पडितजी ? य कौन हैं ?! 

जनादन बहुंगा, 'ओह्‌ तब लगता है आप नए आत्मी है वही तो 
इस स्वूल मे सव-बुछ हैं साहव ! आपने गौर भास्टर झाहव का नाम 
नही सुना ? अरे तव आपको किताब नहीं ल्गन की । यह रूल असल 
में उह्ढी का तो है 


हाँ हो जनादन ने झूठ नही वहा । वल्रामपुर मे जद इस स्वूए वी 
नीव पडी थी जवादन तव का जादमी है । तब बलरामपुर मे स्कूल 
पाठशाला, दोल कुछ भी नहीं था । गोर पश्तिणी न एक रोज जनादन 
को बुछाक्र नौकरी दी थी । 

जतादन को सारी बातें याद हैं। एश दिन रास्ते से गुजरते वत्त 
गौर पडितजी का जाते देखा । जनाटन ने पैर छूतर प्रणाम किया था । 

“कौन ? तुम कौन हो भाई ?! 

'जी, मैं हू जनादन 

आह ! अच्छा अच्छा तो भाई तुम कसे ही ” 

जनादन न बहा था जी अच्छा नहीं हूँ ?? 

यों, अच्छे क्यो तही हो ? बया हुआ तुम्हें ? 

जनादन न कहा था, जी, साहजी वी जाइतवारी परी नौकरी छूट 
गयी है। 

सुनकर योर मास्टर जस घोंब' उठे ॥ पूछा, नोडरी छूट गयी ? 
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बयो छट गयी २ तुमने वया कसर किया था ? 

जी वसूर क्या करते | टिन खराब आ गए, घध्े-पानीं म मदी आ 
गयी है इसी़ठिए नौकरी चरी गयी । 

ये सब बलरामपुर वे आदियुग वी बातें हैं । उन दिनो वा बलराम- 
पुर एसा नही था । सडका पर बस नहीं चलती थी। अब वी तरह 
बिजली वी वत्तियाँ नहीं जलता थी। सदर की ओर इम तरह की 
पक्की सडव भी नहीं थी । बलरामपुर आज भी देहात है । लेक्नि तब 
बा बल्रामपर और भी दहात था। एक भी स्वूछ था न पाठशाला 
कोई सस्द्ृत नही जानता । कोई सस्दत पढ़ना ही नही चाहता । लोग 
अग्रेजी पढना चाहते हैं भूगोल पढना चाहते है इतिहास पढ़ना चाहत 
है । सिफ सस्हृत काई भी पढना नहा चाहता । 

गौर पहितजी ने वहा हा तो तुम्ह नौकरी करनी है जनादन १* 

सुननर जनादव उछल पडा था । बह उठा कोई नौकरी है वंया 
हाथ मे? पडितजी ल्गवा दा न मरा बडा उपकार होगा । कोई भो 
काम हो चाहे जितनी तनस्वाह हो । सर छुपाने भर वी जगह हो, 
मु और कुछ भी नहीं चाहिए-- 

हा ता जनादन का तभी स वठरामपुर हाई स्कूल मे नौकरी मिल 
गयी । अभी तक पडितजी का स्वल नही खुला था। मन ही मन तिकदम 
भिडा रहे थ | इतना बडा गाँव इतनी दूकानें इतनी बडी गज इनेने 
छोगो का आना जाना है यहाँ एक प्राइमरी स्कूल ग्रा पाठशाला छुल 
जाए तो क्तिना अच्छा रहे । 

जनादन ने पूछा स्कूल कयसे खुलेगा पडितजी ? 

गौर पडितजी ने कहा खुलेगा खुल्गा, जल्दी हा खुलेगा मौके की 
कोई जगह पात ही पाठशाला शुरू कर दूया । 

मौके की जमीन मिलते मिलते दो साल निवछ गए। जमीन कौन 
देन लूगा | जमीन रहने पर देनी ही हागी ऐसी तो कोई बात नहीं है। 
पुरखों से फोवट म मिली जमीन, जिस पर इतने दिये का दखल है, एसे 
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ही दान-पण्य के लिए छोड दें ! 

भथुरा साह ने गज की आढत से काफी पसा कमाया | नगद रुपए 
का कारोबार है। रुपया पसा गिनते गरिनते दाहिने हाथ की पाच 
उगलियो में ठेक पड गयी थी। 

उसने कहा, “आप कौन हैं ?” 

उन दिना गौर भट्टाचाय जी की उम्र कम थी। कसी भी तरह 
हार मानने को तैयार नहीं थे। सुबह से शाम तक भाग टौड करके 
रुपया इकटठा करते । एक तरह से उहाने सबके आगे भिक्षा हो की 
उन दिनो। 

उन्हंनि कहा, मेरा नाम गौरपद भट्ठाचाय, कायतीय है, मैं इस 
बलरामपुर म ही रहता हूं । दक्षिण पाडे मे! 

“बलरामपुर में आप क्तिने दिनो से हैं ?! 

लगभग एक साल हुए यहा आया हु ।! 

“आजकल कर क्या रहे हैं ?” 

लड़का को पटाता हूँ ।' 

*रह कही रहे हैं ? 

मथुरा साह ने तरह-तरह से पूछताछ वी ॥ मथुरा साह बूले हो चले 
ये। आय कितनी है, कौन कौन है, बाल-वच्चे क्तिन हैं यहू भी जान 
ल्यिा। 

फिर कहा, “आप पाठशाहा तो खोल्गे लेकिन आपका गुजारा कैसे 
होगा ?! 

गौर पडितजी ने कहा मिरी पाठशाला म विद्याधिया वा अभाव 
नहीं होगा साहजी ॥ आप सब जाने-माने लोग हैं । आप लोगा की दया 
होने पर पाठशाला मवश्य जम जाएगी । 

जरा रुक्‍कर फ्रि बोले मैं स्वय ब्राह्मण सतान हैं । उपवास 
करने का मुझें अभ्यास है। न हुआ एक समय ही आहार क्खेंगा-- 

मथुरा साह जरा मुस्कराए। उन्होंने कहा, 'आप पडित आदमो 
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ठहर आप ने हुआ उपयास पर छगे। लबिन आपछी ब्राह्मणी ?े वे 
क्सि दुख मे उपवास करन लगी ? आपको उनकी ओर भी तो देखना 
पड़ेगा । 
गौर पत्तिजी न कहा साहजी शास्त्ता मं वहा है--मत्वमद् मत 
परमो मदभवत गगवजित अर्थात जो परमात्मा वा कम बरत हैं 
अथवा ईश्वर ब ए कम करत है जो समस्त त्रिपप और आमसतितया 
से शूय हैं क्रिगी से जिनती शत्रुता नहीं है वेवल व ही मर॑ दशन बा 
कषिकारी हैं-- 
साहजी वी समझ मय बातें नहां आती । बातें बड़ी नयी नयीन्मी 
छ्गी। 
गद्दी पर अपन पास बठने का आग्रह विया। फ़िर बोछे, आप 
यहा ठीर से विराजिए, मैं ठहरा गवार आत्मी पत्ता पारर खुश होता 
हूं तिजारती का काम है सस्कृत वस्ट्तत नहीं समभता। आप जरा 
मान समझाक्र क्हिए-- 
मौर पडितजी को एक अच्छा श्रोता मित गया। उहोने बहा 
दणिए साहजी आप और मैं हम सभी माया मुग्ध जीव है हम कहते 
हैं मरा घर मेरा कम मेरा स्वामी यही सब तो कहते हैं? असल 
मे हम लग जानते नही हैं कि हम लोग तो निमित्त मात्र है। हर कम 
के कारक कारयिता सव परमंश्वर ही है-- 
मथुरा साह की समझ में फ़िर भी कुछ नहीं आया । उसने शहा 
इसके माने ? जरा अच्छी तरह से समझाइए-- 
गौर पडितजी ने कहा मुय्य तो कहते भ आनद ही होता है साहजी 
लेक्नि लेजिन सुननवाला वहाँ मिलता है कोई मरा दुख यही है 
कोई सस्क्ृत नहा जानता । हा तो सुनिए-- 
कहकर गौर पडितजी ने श्रीमदभगवेदगीता को “याब्या आरम्भ 
कर दी। उधर खरीदटार आए थे तेछ नमक, मसाला और चावल दाल 
खरीतने। उन लोगो ने देसा एक अधेड सा आदमी घडाघड सस्कृत 
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बोले जा रहा है और उसकी व्याख्या कर रहा है। उसके जागे दृकाव 
के मालिक मयुर साह भक्तिभाव मे गदंगद हुए बढे हैं 

एव' जने मे टुबान वे आदपी से पूछा, 'गौरचद, यह बौस है रे २! 

यौरचद ने तराजू पर सौता तौटने तौछ़त कहा बाई पडित है--' 

“नाम क्‍या है ? रूगता हैं बलरामपुर में नया आया है । 

उधर गौर पडितजोी धड्ावड़ सस्टत श्लोक बोलते जा रहे थे और 
फिर व्याख्या कर रहेये निर्वेश सवभूतेष य म्र माभेति पांडव । 
शर्पात मनुष्य निमितत मात्र है. ज१ उदिंक लौकिक सपफम्त बस ईए्वर वो 
अपण बरके उसके भूृत्य की तरह्‌ उसी के कम उसी वी प्रीति के लिए 
सम्पभ बरते हैं वे 'मत्मइत हैं। ममसे साहजी, शास्त्रों मे कहा 
है सगवर्जित' रहना पड़ेगा, अर्यात जासमित का त्याग वरना पड़ेगा, 
समझ लीविए अगर मैं यह पाठशाला प्रारम्भ करता हू तो मुगे आमबित- 
शूय होवर पाठशाला बनानी पड़ेगी) यदि मैं सा कि इस पाठ्शाण के 
खुल पर इसी के पसे से जीवन निवाह करूँ तब तो. 

गोर पडितागी को स्नान भोजन वे लिए देर हो रही थी । जनादन 
पास ही खड़ा था । 

उसने बहा, पडितजी बहुत देर हा गयी, अब चलिए 

पल्तिजी शास्त्त प्याध्या म मण्न थे । क्चानव बाघा पाकर चुझ्तठा 
उठे । बहने लगे, 'तू चुप रह ! तू मूख भादमी ठहरा तू यर सब क्‍या 
समझेगा 

कहकर पडितजी फिर व्याय्या करन से तत्लीव हो गए, 'सव्भूवेधु 
थे से मामेति पराध्च अर्थात 

भथुरा माहजी न बहुत से छोग दख हैं, ऐक्ल जि-दगी मे एसा कोई 
और आदमी नही देखा । उनका कारोबार काफी पुराता है। वलराम- 
पुर क्ययटी स्टोस युरूसे से >र्र आज तक बहुत से लोग आए गए। 
वहुतेर छोगो ने उाह ठगा साथ ही पहुत से लोगो को उन्होने ठगा । 
छेक्ित कौन जाते इस नए आंदमो को उन्हाने किम नजर से देखा । 
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अचानक बातों के' बीच बोले पडितजी, दिन कापी ढछ गया, आपने 
भोजन कर ल्या २ 

भोजन ? आहार ? 

वात मे स्कावट देख गौर पडित्तजी को अच्छा नहीं लछगा। बोले 
नहा-नहीं आहार जादि की बात इस समय छोडिए जहाँ आप जसा ज्ञानी 
आदमी मिल गया है देखिए न, शास्त्रा म बहा है राबभूतात्मा 

तभी साहजी की दूकाव पर कोई आ गया । उप्त देखते ही मथुरा- 
साह ने कहा क्‍या हाल है गोविदयाबू जाइए आइए 

गोविदवाबू जाकर बठ ग७। फिर बोले, नहीं मैं इस वक्‍त बढ़गा 
नही, सरसा का तेल चाहिए एक टीन घर भिजवा देना 

कहकर चले जा रहे थे । 

छेकिन पीछे से मपुरासाहजी ने आवाज दी । बोले खर इनसे जाप 
का परिचय नहीं है गोविदवादबू आप हैं. 

गौर पडित उठकर खडे हो गए। नमस्कार करके अपना परिचय 
दिया। मथुरा साह ने ही बह दिया, आप हैं यहाँ के डिस्ट्रिवट बोड मे" 
चेयरमन गोवि-दचद्व चत्रवर्ती 

मथुरासाह ने ही गौर पडित का उद्देश्य बलला दिया | कहा बिल 
रामपुर मे एक पाठशाला खोलना चाहते है। मुझे जमीन देने के लिए 
मरे पीछे पड़े है 

गोवि” चक्रवर्ती कामकाजी आदमी हैं । डिस्ट्रिक्ट बोड के चेयर 
मन हैं। बोले ठीक ही तो है आप किसी दिन समय निकालकर मेरे 
यहा आइए 
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हा तो इसी तरह गोर पडित ने उन दिना सब लोगो से मेलजोल बढाया | 
ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। उस समय यह बलरामपुर जाज जैसा 
नहीं था | गोर पडित की उम्र भी तव कम थी ) यह जमीन मयुरासाह 
न ही दी थी। गौर पडित उहें यडे भल लगे । यह जो इतना बडा 
स्कूल देख रह हो, यह सात बीघे जमीन तव भाडियो और भरवी के' जगलो 
से भरी थी । आम, जामुन और नारियल के पेडो का जगल साप-विच्छुआ 
से भरा था। यह तालाब भी इसी के साथ था। प्रूरी जमीन उन्होते 
एक' दिन स्कूछ के नाम लिख दी। तुप्र जब अदर जाआगगे तो देखोगे 
सामने एव वडा मैदान है. बच्चा थे खेरने वे छिए। उसको पार करने 
ब बार देखोगे एक बूढा आदमी ग्रेट बी ओर चला आ रहा है। आधी 
चाह का कुता मोटी धोती और परो मे विद्यासापरी चप्पल ) कंधे पर 
चादर | गल म घूलती एक घडी । 

“भनादन, जयाटन ग्रेट बद करो, गेट बद करो 

जनाटन भीअब बूढा हो गया है। पडितजी वो वात सुनते हो 
'जनादन ने लटे का गेट बद घर दिया और साथ ही ल्डको का एक 
झुड हकूल में भुसते घुसते रुक गया | 

“क्यो रे, तुझे देर क्यो हुई ? मालूम नहीं है साढे दस चजे स्कूल 
झुगता है ?! 

और तू ? तू ?! 

सबके सब सिटपिटाएं खडे थे ३ 

“बोल देर गया हुई ? तू वोल २ तू ?! 

एक लड़के ने डरते डरते कहा प्र मेरी माँ बीमार है, खाना नही 
खता पायी । 

अच्छा ठीक है तु अदर आजा 7! 

जनादन के ग्रेट जद सा खोलते ही एडका अदर घुस आया ) 

और तू २! 

“मैं यर, वादा का खाता पहुचान खेत गया था 7 
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आधिर में पड़ितजी ने सभी का अटर कर रिया । छेकिनि साथ 
ही धमका भी टिया कि देखो फिर कभी देर न करना 
लक्नि अनिनेश बेचारे की मुश्किल हो गयी । अनिेश चटर्जी । 
जनिलेश, तुम भी लेट ?! 
फिर जानदन स॑ बोले, खोल जनादन ग्रेट खाए--- अनिरश शम से 
सिमटता सीधा अदर बिल्टिग की ओर जाने लगा । पटितजी को नजरो 
से दाहर जाबर जसे वह बच जाता । 
पीछे पीछे सौर पडित आ रहे थे । पास पहुँचते ही बोले अगर तुम 
लोग ही लट आओगे अनिलेश तो विद्यार्थी क्सिके आठश का अनुसरण 
करेंगे तुम्ही बोलो ? वे छोग क्सिसे सीखेंगे ? कौन उह रास्ता दिख- 
राएगा ? 
अनिरेश सचमुच शम स सिमटा जा रहा था। 
पडितजी की बात सुनकर वह रुक गया । 
उसने कहां पड़ितजी आप हम लोगों को समस्या ठीक से नहीं 
समझ पायेंगे । 
समय नही पायेंगे ? तुम कह क्या रह हो ? 
नही पडितजी, आपसे कहना बंकार है । आप पुराने जमान के आदमी 
हैं । आपने एवं जमाने मे इस स्वूल को बनाया हमने सब सुना है। लेक्नि 
हम इस जमाने म॑ पदा हुए है आज हमारी समस्याएँ बहुत सी हैं | आप 
को मालूम है आज पत्ती से मेरा यगडा हो गया आपस अपने घर की 
बात कह रहा हू गुस्स वे मारे आज उसने खाना तक नहीं बनाया-- 
कहते फहते जरा सक़्कर जनिरेश ने किर कहा, आप मुझसे तो कह 
रहे हैं भौर उधर देसिए कौन जा रहा है 
गोर पडितजी ने मुडकर देखा । गणित मास्टर शशधरवाबूं छपकर 
सीटी क॑ नीच होकर आफि्सि की ओर जा रहे थे । 
आप भुझ पर ही नाराज होत हैं आप शशधरवाय्र्‌ से तो कुछ भी 
नहीं कहत ? उनस कुछ कहिए न, देखू क्या कहते है. 
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शणधर सरवार के काना मे ये बातें गयी रेकित वह अवसुनो करके 
अपने रास्ते जा रहा था ६ 

लेकिन गौर पलितजी छोडनवाले आदमी नही ये ( फौरन पास जाकर 
बोल, “शशघर अब तुम्हार साढे दम बज रहे हैं * बरे भाई तुम तो 
स्कूल के पुराने टीचर हो !” 

शशधर भी दवमे वाला नही था । उसने कह, तुम चुप भो रहो 
आया है यही बहुत है ।' 

“इसके माने २! 

“माने यही कि इसकी केफियत क्या तुम्हें देनी पडेगी पडित ?' 

"तुम वह बया रहे हो शशधर ? स्कूल वया मेरे अकेले का है ? मैंने 
बया अपन लिए इस स्कूल को बनाया है ? तुम वह कया रहे हो ? 

शशघर सरकार ने बहा, जब स्कुल प्रनाया सत्र बनाया अय तुम 
कौन हो; ? क्षणर बफिणत देसी हो सी हेडमास्टर साहूर कर दूशा, 
सेक्रेटरी को दूगा, कमिटी को दूगा । तुम वया बीच म टें दे शगाए हो ? 
अरे बाबा तुम अपनी सम्दृत लिए रहो न? 

पडितजी के सरपर जसे विजवी गिरो | उनके मुह से एक शब्द भी 
नहीं निकला । मिनट भर मे जसे सब कुछ ग्ड़बडा गया। कब घटा 
बजा बंप बलास छगी, बय प्राथना हुई, उठवे बाना मे जस कुछ भी 
नही गया ) 

लेक्नि वह भी जरा देर व लिए। उसे बाद ध्यान आया, जाने 
भी दो शशधर की बाता पर बेकार वयो मन छाटा कर रह हैं) शशधर 
तो उसी श्नि वा आदमी है। वहू कैसे समझ संता है कि क्तिनी 
सुशिकिछ बे दाद सथुरासह मे यह साक्त बीधे जमीन निकरवादयी। 
कितनी मुश्विल से डिस्ट्रिक्ट थोड के चेयरमन गोविदद चक्रवर्ती का सन 
फ्रिवाया। उन रोवि 7 चऋवरती की चिटढी लेकर बलरामपुर मे घर 
घर जाफर जहाव भीख मायवर चदा इक्टठा किया । चंदा करक टीन 
छवाबर उहोने मपनी पाठशाला की नीव डालो] में यात ने शशधर 
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सरकार ही जान सस्ता है ने आजहुलक का यह अनिदेश ही । क्सिकी 
दबाव पर वे दिल छोटा कर रटे हैं! जाने भी दो $ 

अपने कप्रे म आकर टेबुत पर स महाभारत उठा ली । मन वराब 
होने पर पडितप्री इसो को बार बार पत्ते पढ़कर मन साफ ही जाता । 
फ्रि कसा क ऊपर गुस्सा नहीं जाता । 

बनपव मे युधिष्ठिर वहत हैं-- 

नाहम क्मफ्य-जंपी राज्युत्रि चराम्युत । 

दटामि देगमियव यज यप्टव्यमित्युत 

राजपुत्री मैं बमफ्टावेषो होगर कोद कम नही करता, दात करना 
पढ़ता है इसालिए दान रुरता हू यज्ञ करता पड़ता है इसलिए मश करता 
हूँ धर्माचरण के विनिमय मे जो फल वी आवाधा रखता है वह धरम 
बधित है, धरम उसने रिए परायी वस्तु है वह हीए है बढ जेम्स है ) 


हाँ तो उत टिया बचरामपुर मं इतनी बडी पकी सड़क भी नहीं 
थी हवन बड़ बड़ मत्रान भी नहा थे । आजकर जहाँ पर आतर बस 
घटा होती है यहाँ परर गज थी । गज आज भी है छक्नि यह गज 
'टैगज नेच है ! तब मजूरा व सरा पर से मथ्रासाह की बात ने 
दस्त इल्छामती नहीं बे कितार छपी नाबों पर छा” जाते थ । 
विधू काशद आहत से तौटलौलरर घात बस्ता मे भरता और सड़व 
पर बट सिर महतो बसते ग्रिवता । सतूर उन बल्ता को छ जावर नाजो 
में बडते | टिपू मस्‍तों बी हाहिली आर शोडिया वा ढेर पढ़ा रहता | 
बच से एक्‍जर कौड़ी उठातर बाया आर रखता ) रामा शा दो व 
दा ताते के हीत तीत ठहीने हीन, चार चार चार * 
इसो सरह मद से गिनती बोटका और एफ कोट दादिता मोर से 
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उठाकर बायी ओर रखता । हिसाव वही खराब चींज है। जरा सा मत 
इधर-उधर हुआ कि सद गडबडा जाता है| 

गज के पीछे से सीये दक्षिण की और चले जाओ । पगडडी बनी है। 
गढो से भरी ऊँची नोचो जमीन पारकर आध मोल चलकर ही है दक्षिण 
पाड़ा । बलरामपुर म भ्रह दर्िण पाडा ही संवस खराब जगह है । हर 
ओर गदगी, दक्षिण पाडा के बीचो बीच एक वी पोखर है । 

शिवानी पहले तो समझ हा नही पामी । पति के साथ शहर जा रही 
है या और क्ही। शहर के बारे मे शिवानी वी एक मोटी सती धारणा 
थी। 

मुबारकपुर मे ससुर के धर स जय बलगाडी म बठी थी तब अपने 
इप्टदेव को यादकर उसने दोनो हाथ जोडक्र प्रणाम भी क्या था । 

काका ने वल्गाडी के सामन आकर पूछा था 'तो गौर, गाँव छोडकर 
चल ही दिए ?! 

गौर पढित ने बाबा व पाद! वी घूछ रेवर अपन माथे से रपापी 
फिर बांले हाँ काका बाबू और क्तिन दिन इस देहात म रटूँ | यहा न 
एक पाठशारा है न टोल किसे सस्क्त पढाऊं २ 

जेसिनि जाओगे कहा, कुछ ठीक क्या २ 

गौर भटटाचाय न कहां था वलरामपुर 

“बक्रामपुर ? मह कहाँ पर है ? क्सि जिले मे है ? शहर हैं ?! 

'जी हा पूरा शहर है । 

ब्राह्मण-कायस्थों ब॑ क्तिने घर हैं २!” 

'दीस घर ब्राह्मण कौर ढेढ़ सौ के क्रीद कायस्थ वद्य हैं। इसके 
अतिरिक्त बलरामपुर शिक्षित लोगा की जगह है | वहा के छोग गुण की 
कद्द जातते हैं। मुवारकपुर के छोग सस्दृत की कदर कस जान सकते है 

सो तो है हो ए काक्याबाबु ने भो [कर और बुछ नही बहा। और 
बहुते भी क्या | उनके भतीज न॑ बात झूठ तो कही नहीं थी । मुवारवपुर 
की अब वह हालन नही रह गयी थी । जमीननजायदाद खूब थी छेकिन 
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सरकार ही जान सत्ता है न आजकल वा यह अनिरेश ही। किसिवी 
बात पर व दिए छोटा वर रहे हैं! जाने भी दो। 

अपने कमरे मे आकर टेबुत पर से महाभारत उठा ली । मत खराव 
होने पर पडितजी इसी को बार यार पढ़ते पत्कर मन साफ हो जाता । 
फिर क्सी के ऊपर गुस्सा नहीं जाता । 

वनपव म युधिध्ठिर कहते हैं-- 

नाहम क्मफरा-वेपी राजपुत्रि चराम्युत । 

दद।मि देयमित्यव यज यप्टव्यमित्युत ! 

राजपुत्री मैं कमफ्छा-वेषी होकर कोई कम नहीं करता, दाव करना 
पडता है इसीलिए दान करता हूँ यत्त करना पडता है इसलिए यज्ञ करता 
हैँ धर्माचरण के विनिमय मे जो फल वी आवाक्षा रसता है वह थम 
बिक है धम उसके लिए परायी वस्तु है । वह हीन है वह्‌ जघय है। 


हा तो उन दिनो बलरामपुर म इतनी बड़ी पक्री सडक भी नहीं 
थी इतने बड़े बडे मकान भी नही थे। आजकल जहाँ पर आकर बस 
खडी होती है वहाँ पहले गज थी । गज आज भी है लेकिन यह गज 
चह गज नही है । तब मजूरो के सरो पर से मथुरासाह वी आढत के 
बस्ते इच्छामती नदी के किनारे लगी नावो पर लादे जाते ये । 

विधू कायाल आढत स॑ तौल तौलकर धान बस्तो म भरता और सडक 
पर बठा शिद््‌ महतो वस्ते ग्रिवता । मजूर उन बस्तो को छे जाकर नावो 
मे चटाते | शिवू मढ़तो की दाहिनी आर कौडिया का ढेर पडा रहता। 
वहां स एक-एक कौडी उठाकर बायी ओर रखता । रामा राम दो के 
दो तीन के तीन तीन तीन तीन चार चार चार 

इसी तरह मूह से गिनती बोलता और एक कौडी दाहिनी ओर से 
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बस्ती नही थी । भल आदमी वहलाने वाछे सब लोग एवं एवं बरवे 
मौकरी धथधे की यातिर बाहर चले गए थ । मिफ आम वटहल और जमीन 
से तो पेट नही भरेगा । तब इतनी मुसीवत उठाकर दूर दक्षिण जाकर 
काप्यतीय हाने का वया छाभ हुआ ? 

“इसके माने फिर इस जगह नहीं आओगे ? 

लौटने का अवकाश मिलने पर आऊगा क्यो नही ? लबिन थे छोग 
क्या छोडेंगे ?” 

बलरामपुर म तो काव्यतीर्थों का अभाव है । एक टोल या पाठशाला 
कुछ भी नही है वहाँ । वे लोग मुझे हाथो हाथ लेंगे काका वायू 

खर छोडो मैं और कितन दिन हूँ | अगर कभी आए भी तो शायद ही 
मुझस मिल पाओगे । जहाँ भी रहो प्राथना करता हू सुखी रहो 

बस । 

मुबारकपुर के साथ भौर पडित का नाता उसी दिन पूरा हो गया । 
लेकिन तब क्या गौर पडित को पता था कि इस बलरामपुर मे आकर व 
मुसीबत मे पडेंगे । असल म॑ उाही के टोल का एक सहपाठी था कातिक] 
कार्तिक चक्रवर्ती का धर बलरामपुर म था। इस बलरामपुर से ही कारतिक 
अक्‍्वर्ती नवद्वीप क टोल मं कायतीथ होन ग्रया था । 

क्रातिक न पूछा था तुम्हारा घर कहाँ है भाई ? 

गौर भटटाचाय ने कहा था मुबारक्पुर। 

यह कहा पर है ?! 

गौर भटटाचाय ने कहा था कीति काव्याल्कार की जमभूमि। 
नदिया जिला थाना हसरक्ली हम छांग उदी के गुस्वशी है । 

कातिक ने कहा था तब तो तुम्हें प्रणाम करना चाहिए । इतन बड़े 
न्यायशास्त्री भारत मे क्तिने थे २ 

गौर भटटाचाय ने दुखी होरर कहा था होन से क्या होता है भाई, 
वह वात अब नही रही । 'यायालकार कीति प्रडित का ब्रश निवश हो 
गया है । मैं रह गया हूँ और हैं मेर काकावाबू काकाबाबू के लड़को में 
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से कोई पढ़ शिख नहीं पाया । गाव वी चारहदारी मे वैठवर पीदी पूकत 
हैं और मौज आन पर पोघर जावर मछली पवण्ते हैं। व लोग यही 
करके अपय जीवन धरम मानते हैं 

ऐडी बात है वो तुम हमारी ओर उसे खाती ने ! 

तुम्हारी ओर रै कहा है 

ब्रामपुर ) घोदोीस परगने म 

कार्तिक चन्रयर्ती ने यह दात बहुत पहल कही थी । शायर भरमन 
साहुंद दिखते वो ही कही थी । लेकिन नवद्रीप स मुगारक्ष पुर लौटने मे 
बाल भी पड़ितजी उस बात को मुल्य नहीं पाएं। यौर पश्ति ने बातों हो 
बाला मे बई बार काकावाबू से भी जिक्र जिया था। गाव के पाँच अगुवां 
शागो से भी जिन किया । लकिनि किमी न ध्यान नहीं दिया । सम्दुत 
कास्दतीथों ? बढ़ पढ़कर कया होगा ? उससे बया हमारा पेट भरेया ? 

अर राम राम! कीति बाव्यासवार वो जमभूमि क सलीम जगर एस 
कहे तो एसी जगह से क्सिका लगाव रह सझता है ? 

एक दिन सभी ने वात सुनी । सुतकर सव हैरान थे। कहने लगे 
बलरामपुर, वह वहाँ है ?! 

मेरे गुर भाई वातिक चक्रवर्ती का गाव । वह जगह साने की है । 
हम हागों ने नबड्ठाप में एक साथ बाब्यतीय वा अध्ययन किया है, वहाँ वे 
झोग गुणी लोगा की कदर करना जानते हैं, मादूम है. ” 

इसी बात २ आधार पर यौर पड्चि एवं चित पहू को लेकर मुवारक- 
पुर से ब"्गाडी म रवाना हो गए। भा दुर्गा वा नाम लेकर यात्रा शुरू 
हुई | रेल ये सटशन सब बरोद जाड़ मोल बच्चा रास्ता था ; यहाँ स ट्रेन 
में चलकर सीधे बलरामपुर 

लेकित कार्तिक वहाँ है? वातिक चक्वर्ती ? मवद्वीप वी काव्यतीय 
उपाधि से विभूषित ब्राह्मय-पुत्र । 

बह को लिए गौर पडित बलरामपुर मे ट्रेंच से उतरे हा थे । 

रास्ते भ एक आदमी ने कहा, 'वातिक चक्रवर्ती ? बरे वे तो अब 
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यहाँ नटा रहते | गांव छो”पर वे तो अब माशो मे रखे हैं । 

तब क्या हागा ?ै! 

बढी अजीय हाछएत हा गयी । गौर पडित अपनी बययूपी पर सर 
सुजलान लग । उचू । पटल से ए्र पत्र लिप दना चाहिए था। इस तरह 
अनजान जगह गृहस्थी व साथ फ्ट से चल आता ठीक नहीं हुआ ॥ 

इसके अछावा साथ मे धरवाली भी है । 

लिन बलरामपुर वे लोग अच्छे हैं पट मानता पढेगा । वामघलाऊ 
ठिकाने वा बदोबस्त उन लोगो ने बर टिया। दतिणपराडा क बीचा 
बीच दो वमरो बाला एव. छाठटा सा धर | सामने आगन । आगन के कोन 
में छोटी सी कोठरी बहाँ रसोई वन जाएगी ओर बाहर सामने ही 
पोखर । 

शिवानी ने घृषट के अदर से एक बार धर वा देखा । 

फ़िर बोली, यहां रहये कस ? 

गौर पडित नाराज हो गए | वाले, क्‍यों, यह तुम्हारे मुबारक्पुर स 
कही अच्छा है । 

शिवाती न कहा पानी पीने के पानी का क्‍या इन्तजाम हे ? 

क्यो सामने वह पीयर है न । जितना चाहिए उतना पानी है। उसी 
पौखर से कली मे भरकर पानी छाना ओर काम चलाना । थोडी कीचड 
है लेकित उससे क्‍या हुआ ? मुबारकपुर म घर के आगे ऐसी पोखर थी ? 
यहाँ पर जितना चाहो उतना पाती पियो कोई मना नहीं कर रहा 


लेकिन इन बाता को तो क्तिने ही दिन बीत गए। उसके बाद 
मथुरासाह ने जमीन दी | डिस्ट्रिक्ट वोड क चेयरमन गोविद चत्रवर्ती ने 
नगद रुपया दिया | उन दिनो की बातें सिफ गौर पडित जानते हैं और 
आआयरण है यह जनादेन 
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जगादा शुरू से ही पाठ्शाए। के साथ है । 
शिवानी की उम्र तव कम थी | इतना सद नहीं समसनी थी। एक 
दिन गौर पडिन ने अचानक जाकर वहा जरा अपने गऊ वा हार तो 
देना. 
मेरे गऐे का हार ? हार का बया होगा २! 
पटितजी ने कड्ा स्पया कम पड़ रहा है, हार बचना पडगा[--+ 
पकाहे का स्पया कम पर रहा है २! 
'पाठगाला के मकान का। टीवार चिन गयी है ऊपर दीते छवानी 
है, इस समय टीन सरीदन के रिए यसा पास मे पही है 
शिप्रानी न॑ बात और नदी बढ़ाई । ट्रक खोरकर दस परी का हार 
पर्ितिओी के हाथा मे सौप दिया । 
सिफ हार ही पही । इसी तरह विवार वे समय शियानी को जो भी 
दो एक चीजें मिली थी सभी पाठशाता वे पेट मे चली गप्री । एक जाड़ी 
बाल थे और थी टाप्सों श्री जोडी | य चीजें पहले ही जा चकी घी । एम 
बाद शिवानी के पास बुछ भी नही रहा । सिफ शझ की दो चूडिया हाथों 
मे रहें गयीं उठी दो चूडिया वा पहने छि दगी कट गयी 
पडितजी कहतठ॑, 'तुम्हार गहन बया मात्र हमेशा का रिए हैं ? बाद 
में बनवा दूगा ' 
शिवानी बहनी तुमन बनवाए 
पढितजी परते, बनवा नहीं सबता माने २े यही टेखो न, इस बार 
पाठशाला में तीस छूटय' हो गए हैं--इतत बाद दा साल और सबर 
बरो तवतवा डंढ़ सौ लडफ कर+क छाड्गा--इसब बाद पाठशाठा को 
स्वूज़ करावे तब दम लूगा 
इत डेढ़ सी छडवो ये लिए तब पडितजों मे गाव मे घर घर जाकर 
खुशामद की | हिस्ट्रिक॒ट बोड वे छेपरमैंन गोविद चतवर्ती अब बूऐे हो 
गए थे। मथुरामाह की उम्र भी दाफ़ो ढत गयी था । वे >ोग बव स्टूछ 
वी खातिर पहले जितनो मेहनत नहीं बर पाते थे) ऐेकिन पोविद 


क्लब 
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चत्रपर्ती ने अपा लडके को स्वूल म भर्ती करा टिया था। मयुरामाह 
का छउवा तिमाईसाह भी गौर पटित ये स्कूल म भर्ती हा गया था । 

शिवानी का जभी तब उन दिना की बातें अच्छी तरह याद थी। 
गौर पडित सुयट होता ही तहाई चादर कधे पर डाहे स्वूलछ जान वे 
लिए घर से तियल जात । इसबक वाट घर म रहते वाला क्‍या बनाएगा 
क्या याएगा आटा दाछलु चावल वा इन्तजाम है या नहीं इस सबकी 
कोई परवाह उह नही रहती । शिवानी चुपचाप घर बी देहरी पर बठी 
मन ही मन बडबंडाती और सडक वी आर दखती पडितजी बा रतजार 
करती । 

काम करने आयी शम्भू की मा देखकर हैरान रह जाती । 

पूछती जाज क्‍या खाना नही बनेगा वाकीमा ? 

इसके बाद जब सुनती ता जसे आसमान स गिरती । 

वाह रे वाह ! पडित महाराज वी भी वल्हिारी है। पाठशाला बे 
लिए दया खाना पीना भी बट कर देंगे ! 

इसके बाद शभू की मा कही स दो मूटठी दाल चावठ लग देती तब 
जाकर खाने का इन्तजाम होता शाम के वक्त जब भके आदमा वापस 
लोटत तव उ'ह कसी बात का ख्याल भी नही हांता । हाथ मुह धांकर 
खाने + लिए बठते बठत कहते मालूम है, दस लटके और भर्ती किए हैं । 
भर्ती क्‍या ऐस ही हो गए ? बहुत समझा-वुझावर वाप-नअभिभावका को 
राजी कर पाया । अब टेख लना अपने स्कूल का ग्राट मिल जाएगी 

शिवानी यह सुनकर चुप न रह पाती । कहती, तुम्हारे स्कूल 4 छडको 
को ग्राट मिलने स क्या मरा पेठ भरेगा २ 

गौर पडितजी कहते तुम समझ नहा रही हो लडको को ठीक स॑ 
कुछ बना पान पर उतका क्तिना बडा उपकार होगा ? एक बार उन 
लोगो क॑ बारे म भी तो सोचो | सबके सव निपट गवार थे अबतक 
वणज्ञान तक नही था 
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कभार कहने से गही मानूगा । पहल बतला देर हुई बयो ? 

आज कपरड नही सूस । 

कपड़े नहों सूख माने ? 

माने कल रात का कफ्ट यम पानी में डाल दिए थ, रात व सूख 
नहीं पाए 

सूखे नहीं तो रस समय जाया के । देखू गील हैं क्या ?” 

गेट क बाहर एक हाथ तिकालकर गौर पडितजा ने भवरजन के 
बषडे छूलर देखे । पूरी तरह भीगे थे । 

जा जा जाकर कप वदक। भीय कप पहनने से बुखार आ 
जाएंगा। भीगे कपड बदल आ जा 

भवरजत का ओपें और भी डबटबान लगी । उसने कहा मरे पास 
और सूख कपड नहीं ह पब्तिजी । 

ता धर जा । आज तरी छुटटी है | आज तुप्च स्कूल आने की जरुरत 
नही है । पह? शरीर है किर पटाई जा भाग 

भवरजन का घुटटी हो गयी । रोनी सूरत बनाएं भवरजन घर चल्प 
गया । आज़ के इस बलरामपुर हाई स्वूल क हेडमास्टर भवरजन मुझर्जी 
ने एम० ए० पास किया बी० टी० पास की ( लेकिन आज भी पडितजी 
की बात काटने वी हिम्मत उसम नही हूँ | आज भी प्ंडितजी वे हुबम 
का टारन वी हिम्स्त उसमे नहीं है । 

याद है भवरजन बचपन मे उस रोज स्कूल से सीधा धर चला गया 
था। शाम क वक्त मा तब तुलसी के पास दीया बाहू रही थी । अचानक 
बाहर रे गौर पडितजी के गछ की आवाजें सुनाई दी भव, भव है 

हडबडाक र देहछी स उठकर घर के दरवाजे पर जाकर देखा खुड 
पदितजी खड हैं। 

पडितजी आप ? 

गौर पडितजी को भौटें घिजुड यथयी. पैडितजी, आप ! हरामजाय 
कड़ी का । तू भोग कपड पहने स्कूल जाएगा और एक बार तुते दंखने 
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भी नही आऊगा ? तूते समन कया रुपया है ?! 

अब की माँ विधवां औरत थी । जत्टी से सर ढवकर जागे आयी । 

आइए पडढितजी क्षाइए ! 

गौर पडितजी बगछू भ हेर सा कापिया टवाए आदर आगन मा 
गए । तव तक भव की माँ न मिट्टी के च्रतरे पर एक पीढा एाकर रख 
दिया था । फिर बोली बेठिण, पडितजी वदिए 

नही, मुझे बठना नहीं है मैं किसो भी तरह नहीं बढ़्या बहू । मैं 
अब तुम्दारे घर नही बेंदूगा. कह+र धम से पीढ़े पर बढ गए। 

इसके बाद दोनों घुटन सिकोडकर बोले, तुम्हारी बया अक्ल मारी 
गधी है वहू सुम्हारे पा नहीं सात नहीं, एक छड़का है, सुमन वा 
सोथबर भीणें कपड़ा भ ऊडके कई स्कूल भेजा बोलो ? जगर बुखार 
सुखार ही जाता, तब क्या होता ! बोटो ता, तब तो मुझ ही सच-्कुछ 
सम्भाल्ना पडता । बसे ही अकेला आटमी हूं इतन सार लड़ने है, में 
कितने हड़का की देखभारु करू, क्सि क्सिको सम्भालू २ 

हाँ तो वही भव भवरजन जब स्कूल का हडमास्टर हो गया है। गोर 
पडितजी की वजह स बो०ए० पास क्या वी०टी० पास की। शादी वी, 
पराल-वच्चे भी है । एव लिन वहे बूढी विधवा मा भी मर गयी। बाद भ 
त्तनध्वाह भ से रुपये बचा नचाकर उत्तरपाड वी जार एक भकान भी 
बनदाया हैं । यह प्रदेश वार दिन झवरजन न सदयो योता भी घिएापा | 

पढ़ितजी भी गए थे उस दित १ 

दूर से ही पुकारने छगे, अरे भव, क्धिर हो भाई ?! 

हेडमास्टर होने पर भी एक जमान म तो विद्यार्थी था) प्रडितजी 
की आवाज सुनते ही दौच्कर आकर पाँव छए । 


“बस बस । 
भव ने बढ़ा, नहीं पडितजी, ज्राज क दिन अपन परा को घूल लेन 
सेतरोविए ' हे 


गौर पडिदेजी ने बहा अच्छा भाई के छो पर की घूल लेते 
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अगर तुम्हारा भक्य हो तो रा 

निमाई साह भी हाजिर था। मथुरासाह का ल्‍्डता निमाई साह। 
चुलट किया ऊुर्ता घोतों पाया स प्रपशू । कमिटी वा प्रेसीडेंट है । पका 
प्रेयौड़ेंट । जय तक स्वृूलछ रहंगा तव तक मिमाई साह मम्बर रहेगा। 
बलरामपुर गज व बलरामपुर वणइटी स्टास का दवलोता मालिक! 
इसके अत्पवा था डिश्टिक्ट बोड के चयरमेन गोविद चक्रतर्ती का एडका 
नरेन खत्रवर्ती एस्वोकेट ! नरेन स्कूल का सम्रेटरी है । "सते अलावा थे 
शशधर अभनिल्श बलाईचद और कालीधन। इनम का हर कोई एक 
जमाने में पडिटजी स पढ़ चुका है । तिमाई साह मुठठी मे उालिया के 
बीच सिगरट 7+#मए फड रहा थार / पडितजां का दखत ही पूते का नीच 
फेंककर मसल दी | 

पडितजी को दखस्र सब्रवे सत्र एक साथ सक्पकक्‍ाक्‍्र उठ छडे हो 
गए 

अरे टीखता है तुम सबब सब आ १हुच हो | बठो बठा। 

पडितणी के बठते पर सर बठ । 

पडितनी ने कहा वाह मात तो बढ़िया बनवाया है भव । सुथे 
बडी खुशी हुई । अपना भव वाकई कमठ आदमी है क्यो नरत 

भवरजत ने विनौत हांकर कहा यह क्या कह रह॑ हैं प्रडितजी ! यह 
सब तो जापबी ही बलौटत है । जाप ते हांत ता क्‍या बलरामपुर म॑ स्वूल 
खुल बात्रा, तय हम लाग पड़ लिख भी नहीं पात । 

पड़ितजों ने भव वा राजा दिया । वोले अच्छा तुम चुप रहा । कोई 
बिसी को आतमी वना पाता है ?े तुमने कमयोग किया उसी वा फ्छ 
मिला है तुम्ह । 

सफ्ेटरी तरत चक्वर्ती ने कहा, नहा प्रडितिजीं यह सब जाप ही वी 
कृषा है । विताजी स सब सुना है मैंन 

गौर भर्टाचाय ने कट्टा, वहीं रे सब कमबोंग स॑ ही होता हैं। 
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निष्काम भाव से कम करत पर फ्ठ मिलता है--हम क्‍या कभी भी व्यय 
होता है २! 


हाँ तो ये सब शख् की बातें हैं। तव तुम भी पँदा नही हुए थ और तुम्हारे 
पब्लिशर का भी जम नहीं हुआ था। बलरामपुर की वह छाटी सी 
पराठ्शाटा कब धीरे थीर हाइ स्वूछ म बदल गयी यह कोइ नहा जानता। 
को नहीं जानता माने किसी का ध्याव यही है। 

दुप जाकर जनादन से पूछाग्रे, 'पडितजी का कमरा किस जोर है ?! 

जनादन कहंगा, उधर सीढ़ी क॑ नीचे जो पहला वमरा है पडितजी 
चही बैठ्त हैं! 

लेकिन वह पहुँच>र क्या तुम भटटाचायजी को पाओग ? गौर 
पठितजी तब सीधे हड मास्टर व कमर म होगे । 

नप्रव वह 

भवरजत काम करते रत पडितजी को देखकर सीधा होकर बढ 
गया ! 

यह सत्र क्या हा रहा है भव तुम कुछ भी यही देख रहे हो आज 
कल सब देर से स्कूल मात हैं. जिसका जो जी चाहता है कर रहा 
है। मेर जमाने मे ता यह सब नहीं होता था । उन दिना सो सथ ठीक 
समय पर स्तूर जाते । आज अनिरेश क। पतक्रडा और शणशघर को 
पकडा 


भवरत्न ने कहा अनिलेण ने मुझसे कह रखा था उसकी पत्नी 
बीमार है 


“उसय कह रखा था ? इसके माने उसने पुम्हे पहले ही कह रखा 
थारे 
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यह तो पूरा टेहान है वहाँ या मरा टगगा ?ै 

उसमे वाद ही नानीअम्मा बह्यो, इसक आया यहाँ रही ही 
क्तिने लिन हू मरा जउ ब्याह हुआ तय मरी उम्र थाठ साण की पा! 

ओमा कहती क्या हो नागीअम्मा आठ साए ? 

ही के मारे रानी या बुरा हाल हो जागा । लिप्त आठ साल वी 
उस मे शिवानी वी शाटी हो गयी थी । सयी जयह सह झाग पिया 
संसुर और सास । ज्यादा समधने यूचन टायक उस भी यही था उस्पी। 
उसे बुछ साठ बाद ही पड़ितजी व साथ यहाँ चछा जाई। उन हिना 
बया यह बलरामपुर हो आज यगा था ? शाग व यस्‍्त तालाब व विनाद 
जाते डितिया चर लगता था मापूम है ? अब ता तू ही तय जी चाहा 
चली आती है रात विरात जय जी चाहा मरे पास आउर गसप्प छगाती 
है । पह? वा जमाना होने पर आ पाती ?ै 

उन दिनो क॑ डिस्ट्रिवट बोड क चेयरमन गाविट चक्रवर्ती अपन 
आखिरी दिता म॑ घर-अदर तब चल आ ये। पटितजी सं स्वूल व 
बारे मे सलाह मशविरा करत। वह जो चबूतरा है न वही जहा 
बठबर आजकल पतितजी लड़को को पढ्मते है वही वठकर दोनो मे बातें 
हीती ! 

गौर पट्टितजी कहत कम से वम दो सौ रुपयां का इतजाम और 
करा दीजिए चजवर्तीयाबू, बिना उसके नहा चल रहा-- 

गोबि द चकवर्ती कहते क्यों ? अचानव दो सौ रुपया की क्‍या 
जरूरत जा पडी ? 

जी पचास बेंचें और बनवानी है--- 

लेकिन मेरे कटहल के पड है ही--5ुछ पड तो काफी बूडे हा गए 
है फलना भी ब ” कर तिया है, उाही से फिलहाल काम चला छो । 
आर बढई क लिए जो मजूरी देनी होगी उसका इतजाम हो जाएगा। 

शिवानी उन दिना छीटी थी। वंचारी को भूख लग आती थी। सार 
दिन काम काज करने के वाद बदन टूटने ल्गता था। शाम होते न होते 
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'रपूगा और किसे ! हिल्तार देपन हे लिए शशधरवार्‌ को रखा है 
बद्िम बायू गो अग्रेजी क लिए रखा है, भूगोल इतिहास वातन्तियाबू 
पढाते हैं और 

गौर पडितजी ने कहा सस्हस कौन पता रहा है, यह वतलाजो ? 

जी आपको और फ्स क्हू आपस कहने की तो हिम्मत हांती 
नही 

क्यों ? मैं बूटा है| गया हू इसलिए ? 

गौर पडितजी जब नाराज होते तो सब लोग घबडा जाते ! कहते, 

बयो, मैने तुम छोगो का नहीं पढाया ? इतन दिना तक वलरामपुर के 
छुडको को सस्कृत क्सिते पढ़ाई सुनू जरा ? दखों भाई अगर कोई 
अशुद्ध सस्ड्वत पढाएं तो मुझसे बर्टाश्त नहीं होन का। मैं जब 
नवद्वीप वी चतुप्पाठी में पाठशाला म पटता था तब जानते हो गुरुजी 
से क्लने बेंत खाए थ॑ ? 

इसके बाद फिर उसी जमाने की बातें हो लगती । रास्ते मे खडे 
खड़े पढितजी की बातें सुनते सुनते क्तिने लोगो को अपने काम काज के 
लिए देर हो जाती । 

अचानक पडितजी पूछते तुम्हे कोट जाने को देर तो नहीं हो 
रही ? 

नरेन विनीत भाव से कहता हा पडितजी आज मु्े जरा जल्दी 
पहुचना था । 

तब जसे पडितजी को होश आता | कहते लेक्नि बह वात तुम्ह 
पहले बतलानी चाहिए थी देखो न मैंन तुम्हारा कितिता समय नप्ट कर 
दिया 
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तो उस दिन कोट से रौटत-लौटते नरंन को देर हो गयी । चासती न 
बहा, आज देर हो गयी ! ” 
नरेन का चहरा कापी गभीर एग रहा था। 
बासती ने बहा, या बात है ? आज एगता है मामला झरवर 
आरहेहो? 
नरन न वामती की चात का जवाब ने दकर पूछा, “रानी 
कहा है * 
बासती ने कटा, स्पृठ से आन के बाद काका के यहाँ गयी है ।/ 
“इसी बश्त वहाँ गयी है ?े और वोई वक्‍त नहीं मिला ?! 
बासती हैरान रह गयी । उसने कहा, क्या इस बसत क्या जानी 
नहीं है बह २ रोज इसी बब॒त तो जाती है । 
नरेन इस बात वा कोई जवाय पहा दे पाया | 
बासती को बड़ा अजीव लग रहा था | उसन कहा, 'आाखिर बाज 
तुम्ह हुआ क्या है ? तुम्हारे स्कूछ वी कमिटी मे लूपता है फिर झगड़ा 
हुआ है ?” 
नरेत्र 4 यदारती पोशाक उतारते-उतारते वहा, कह क्या रही 
हो तुम मैं स्वूल का सक्रेंटरी हूँ, मैं किसवे साथ झगड़ा ब्गा ? 
बासती न बहा वाह तुम्हारी वमिटी म झगड़ा नहीं हाता 
नरन इसके बाद खबर को दवा नहीं पाया ) 
उसने वहा सुना खबर सुनकर मन बडा खराब हो गया है 
कौन-सी खबर 7! 
वासत्ी खबर सुतनन की आशवा स और भी पास जा गयी । 
वरन न बहा, 'पडितजी वी रडकी सर गयी है 
हैं ? कहते बया हो तुम ? जपनी अवती ? 
नरेन न कहा हाँ 
दास्ती ने पूछा, "कस मर गयी ? क्‍या हुआ था ?े खबर क्सिः 
दी ? च्च-च्च | कावीमाँ, की. एक़ हो तो. लडकी, था, एड लडका, की. 


डे 
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था उसे 

परेन ने तब ज़्क वषड बद5 ए थे। उसने वहा में जया पदित 
जी व यहाँ हा आऊ तुम चराग्री २ 

बासती व मन पर अभो तक शोक छात्रा घा। 

उमने पूछा हा तुम्हें पदर वहाँ से मिछ्ठी ? 

नग्न ने कहा मैं बोद स वापस जाते वक्त स्कूल गया था वही 
टेलीप्राम जाया था $ 

फिर ? 

हेडमास्टर भवरजन पबर सुनाते घयडा र”थ। मैंन ही वहा वि 
इस खबर को छुपाता ठीक नहीं होगा । सर वाद मैं ही गया परहित 
जी वी बटास में । बाहर बुटाकर देलीग्राम उह दिया। उहाने पढ़ा । 

फिर २ 

इसके बाद बे।लि--तुम ठहरा मैं इत छोगो का पाठ पूरा वरा दू 
कहवर फिर से बलास मे जावर पढ़ान लग। 

इसे वा” घटा पूरा होने पर भवरजा ने पड़ितजी स जाकर 
कहा पटितजी जद आप घर जाइए इस हालत म पडाना ठीक नहीं 
होगा 

पडितजी का चेहरा न जान क्से कापसा रहा था। उहोने 
बहा, ऐेक्लि बेब अभा तो लो कम बाकी हैं उतरा क्या होगा २ 

भवरजन ने कहा, उनका इतयाम मैं दर जूपा | पाप उनके लिए 
परेशान न हां जाप घर जाइए 

पत्तिजी न कहा लल्‍विन यह कस हो सता है भव जो चला गया 
वह तो चछा ही गया वह अब वापस आन से रहा लेक्नि रूड॒बों वा 
आज का लित बेकार जाएगा । 

इसके बाद जाते जात मृडकर सके । 

बाले इससे तो तुम एक काम करो भव कसी के हाथो गह 
देलीग्राम अपनी कावीमा के प्रास घर भिजवा दो, खबर दे देना टीक 
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है, वहा देना अपनी अवनी नही रही 

वहुबार अपनी क्लास की और चले गए। 

नरेन ने बहा, 'इसना सुनकर मैं चश आया, ओर दुछ मुझे नहीं 
मालूम ४ 

बासती ने कद्दा, तो एक वार कादीमों के पास हो आऊ हैं, कया 
कहते हो ? 

हो भाओ 

बहवर नरव खुद भी तैषाए हने चछा गया। 


हो सो काज भी चलगपपुर बे लोगों वो उन दिना दो घाद ताजा है । 
पडितजी वी वह इक्लोनी >डकी थी । सभी ने उसे पत्प होते के बाद 
से देख है। लाॉड से पडितनी ने उसका नाम क्षवती रखा था। पचच 
मान मे. भरती के ब्याह के वक्त पडितजी कए कही कोई भी दिया 
नहीं था । 

गोडिद चत्रवर्तों न अवतो वो शादी पर एक ब्रोमती बनार्सी 
साड़ी दी थी और दा बार गिनियाँ। 

आशीर्वाल दिया था सु्ी होओ बेटी 

मगुर साह मे भा कम नहीं दिया था। 

गौर पडितजी को बुरकर पूरो तरह पूछताछ वी | यह भी पृषठा 
छडवी के ब्याह में आपका फ्तिना खर्चा होगा पडितजी ?! 

गौर पडितजी न कहा, यह ता मुते नहीं जाछृूम साहजी इससे 
यहले तो कसी कर ब्याह जिसा नहां है 

साहजी ने कहा सो ता है हो । फिर भी एवं क्दाज तो होगा 


ही कि आपका विलता खच हो सकता है था ढाप क्तिना खप, 
सकते हैँ?! 
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गोर पडितजी ने कहा था, मेरे पास तो कुछ भी नही है साहजी । 
भुंये पूरी तरह फ्वक्ड कह सकते है आप | सपत्ति के नाम पर पत्नी का 
एक दस भरी वा हार था और तीन भरी के बाल थे छेजिन पाठशाला 
मे सब पघच कर दिया अज् मर पास कुछ नही है 

मथुरा साह बड़ सहृदय व्यक्ति थ । 

उाहाने पूछा 'फिर भी क्तिन रुपये होने स जापका काम चल 
जाएगा ?! 

प्रदितिजी ने कहा था मुर्ये तो बस थाडा सा बलाया चाहिए उसी 
वा दा भाग करके दोनो हाथा म॑ बाघ दूगा । 

सुनकर साहजा हसन लगे । 

फिर बोल इससे तो काम नहीं चलेगा पडितजी। आप खर 
वही देकर सतुप्ट हा जायगे लक्नि आपकी लडकी ?े आपवी छडकी मी 
भी तो कोई इच्छा हो सकती है ?” 

कहकर कुछ देर सोचते रहे । फिर बोल ठीक है आप घर जाइए, 

और सम सम्हालिए आपकी एडकी ने ब्याह का भार हम राव पर है। 
आप बश्रामपुर स्कूल के परित हैं आपकी छडवो का विवाह यान हमारी 
लड़की वा विवाह | अब जाइए जारर प्रती से चिन्ता करने को मना 
करिए 

कहकर मपुरा माह ने गौर पड़ितजों को घर भज िया था। उसी 
लडकी की मृय हा गयी । यहे जिवता आकस्मिक था उतता ही मर्मा तब 
भी । सूत्र मं आधिरी वलाय तर पढ़ाकर पत्तिजी घार धारे धर वी 
ओर बड़ । सब तंत्र खबर प्रावर पी बहोश ह। चुका थी। खबर 
सुन र आम पास से काफा छोप भा गए थे । पढ़ितजो व घर मे घसते 
ही समी न उनका आर दया फिर वहा आप अभी तक खूल मे क्या 
रा ये पब्तिडी ! यहाँ काहाम को ट्यूत बाला काई नथ या । 

पछ्िितजी चबूतर पर बढ रएु॥ फिर बोह ख़ब साया है नरत 


रानावदल[३ 


भगवात ने गांता मे कह है--अह्य हो एकमात्र सम है, वास्तव और 
ग्रदृति सब असत्य है प्रदच् है, उसही परमायर कोई सा नहीं है । 
बेवार मे साथ सोचकर आशू बहारर मैं वया कर सकता हू बतलाओं ?' 

बात वड़ी अच्छी थी। सोचने पर इसस अच्छी और बीर्द बात नही 
है सकती । 

नरेन ने आाहिस्ते-आहिस्त पूछा, 'हुआ क्या था *' 

परि्तिजी न कहा जमगाई ने टिखा था अवती वी हालत खराब चल 
चर है। मैन माचा एक बार जाऊँगा ॥ जाकर छटकी और नाती को 
यहां ले आऊँगा । केकिन जाओ-जाओँ करते-य रत जा ही नहीं पया। 

मथुरा साह दा लडका तिमाई साहू भी आया था । 

हाँ जायेंगे क्या एक बार २ 

पड़ितनी ने कहा, 'बर वहा जाकर और क्या होगा भाई, मेरे वहा 
जाने मे भेरी छठकी तो वावस जा नहीं जाएगी 

नरेत ने पूछा, जमाई वे घर से कौन कौन हैं ?” 

पटितशी ने कहा, 'ृहस्थी के नाम पर वे टोहो ही थे भर है जाती । 
अब तो पूरा घर खाली हो गया । नाती को यहाँ ले भाने पर जमाई एक- 
दम अरखछा रह जगा । 

कावीमो के पात् बठी बासती पछा थक रही था । 


एक बार कएर वो पास मुह लेजर ॥ए बोली, हाकोम५ उठी ऊपर 
सख्त पर लेटे । 


रानो गहे सव देखकर जसे गूगी हो गयी यी। इतनी केस उम्र मे 
चारा ओर शोक भरा वातावरण देखबर जसे आरम से उसवी बोल्नो 
बंद हो धयी थी + 
उसने पा माँ फटिय अब यहाँ भा जाएगा ने ?ै 
बासती ने वहा, तू चुप रह ता बेकार को दक्प्रक से वर? 
इस बार जसे शिवानी हिल उठो। जस्ते उम्रगे काम में भी बात 
पहुँची थी । अचानक जोर से सुदक्तेययुवकत हाथ उद्कर राती को 
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गोद मे खीच छिया ( वहन लगी, इसे न डाट बहू, यह क्या वुछ समझती 
है ? 


इसके बार रानी का छाती स चिपक्रारर सुवकन लगी । 


गौर पडितंजी वी रूबफ़ी की मौत का वजह से बलरामपुर का स्कूल 
रुफ़ा नही रहा व्याकि पडितजी ने स्वूल को रुकन नही दिया | दुनिया 
मे किसी के भी लिए काई काम रुका नहीं रहता । अगले रोज पडित 
जी हमशा वी तरह स्वूल जा पहुच । 

जनादन भी हैरान था । 

उसन कहा भी आज तो पडिवजी थाप स्कूल नही ही आते 

भवरजन के कमर में अनिलेश दौठा-दौडा गया । 

हंड माध्टर साहव पडितजी आज भी स्कूल आए हैं 

सुतकर भयरजन जल्दी स बाहर आ गया | देखा गौर पडितर्ज 
बकझ्षक कर रहे हैं क्यो जनादन अभीतक घटा नहा छगाया ? 

जनादन ठीक वक्त स घटा लगाने ही वाला था लेक्नि फिर भी 
जस हर काम म॑ पथ्टितजी रोज को तरह जल्दी मचा रहे थे । 

गेट बद कर दो गट वद कर दो जनादन 

गट बद होते ही सार स्कूल के विद्यार्थी अपनी अपनी कलाप्न मे खड़े 
होकर श्लाक पाठ करने छगे 

जगदुदमव पालन नाशकरम 

प्रणमामि शिवम शिव कल्पतस्म 

यह श्लोक स्वूल की नांव पडसे के बाद से ही सवको पाठ करता 
पडता रहा है। नरन जब छोटे ये, उहोने दसका पाठ किया निभाई साह 
ने भी पाठ क्या । भवरजन न पाठ क्या विन की मा का लटका 
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विनोठ, जो अब हाकिमि हो गया है, उसा भी इस श्लोत का याठ क्या 
है । पह श्लोक पाठ इस स्वूछ का आवश्यक निय+ है । 
पडितजी कहते यह पाठ करना उच्छा है भाई प्रति दित भगवान 
बंप स्मरण परने वे दाद पटाई प्रारम्भ करना अच्छी बात है ॥ 
उपर वटासा में श्लोकपाठ होता और पडितजी तब तक गेट के पास 
जा पहुचच । 
हूँ तुये दर क्यो हुई रे रात, देर क्या हुई ” अब तरा साढ़े दस 
बजा है ?! 
एक ने कहा, सर, सुप्रे बल बार आ गया था! 
धरुखार ? ऐेकिन फल बुखार हुआ था तो आज रकूड क्यो भाया २! 
जी नहीं भाने से आप नाराज होते ॥/ 
पहितजी बहते 'देखू, तेरा माया देखू 
गेद के बाहर हाथ बडावर छड़ये का साथा छल्‍र दा । अभी तक 
चंदन गम था । 
पढितनी ने जोर की डाठ लगायी | बोटे 'तुसे अभी तक प्रुखार 
है जा घर जा, आज ठछुये क्लास मे जाने की जरूरत नहीं है, जा भाग । 
सेहत रहगी तब तो पटाई रिखाई कर पाएगा! मर जान पर कस पढ़ 
पाएगा ?े पहरे संहत है ने कि पहले पढ़ाई ! 
एडके को बंदर नहीं मान दिया ) सर खुकाएं बचारा चला गया । 
और तू ? तुझे बयो देर हुई 7?! 
इथा तरह हुए ”डके से पडितड़ी खोल-पोदकर पूछते और तब अदर 
आते देते । 
उसके बाद ही शशधर । शशघर गरकार उस लिन भी लेट था । 
परड़ितजी ने रहा, छी शशघर, तुम रोज इसी तरह देर बरोरे ? 
तुम ोग अगर विधाथिया वे सामने इस तरट “र करें, आओगे तो 
क्मि देखकर ये छोग सीखेंगे ।7 
शशधर सरकार दे शब ल्हिज नहीं थी। येट के मदर आते हो 
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पटितनी ने कहा, तुम्हारी बजह से तो लडकों वे आगे मेरा सर नीचा 
हुआ जा रहा है । तुम भी क्या है! | जरा जल्दी स्कूल चल आओआगे तो 
क्या आफ्त आ जाएगा र 

स्कूल के जादर जात ही टीचस कामन रूम में बंगला टोचर गिरीश 
दाप्त न कहा क्यो शशघरयाय््‌ पडितज़ी ने पकड जिया न / 

शशधर वाद तब पद्चे के नीच खड़े पसीना सुखा रहे ये । 

उसने वहा अरे लुध भी उिसवी वात बरले हो! पोडतजा ने 
बहा ओर मैंने सुच लिया मामला चुरा गया। कला पडितजी महाराज 
वी लडकी मर गयी और आज ठीक वक्‍त एर स्कूल आ पहुचे । पागल 
है पागल । इस नशे की भी बिहारी है भाई । बडे से बडा नशेबाज् भी 
किगी किसी टिन नशा करना शूट जाता है लेकिन अपने पडितजी महा 
राज तो देखता है किसी वड़ें से बडे नरोबाज से भी ज्यादा है-- 

पडितजी तय तक सीधे भवरजन क कमर म णा पहुचे थे । एक 
कागच पर जो जो लेट आए थे उतका नाम दज वरवे उसके हाथ मे 
अपात हुए बोडे यह " आज ये लॉग छठ आए थ तुम इन छोगो को 
बुाकर जिरह बरो 

फिर कहने ०गे एसा विए विना तुम स्वूछ सही चला पाओग भव 
जय मैं हेडमास्टर था तो तुम लोगा के साथ मैंन यही किया था अब 
तुम हेइमास्टर हा, तुम्ह भी ऐसा ही करता चाहिए । और अगर एंस्ा 
नही वर ही तो मेरा इतना मुशिलो से बनाया स्ट्ट घूछ मे मिल 
जाएगा कह )ता हूँ 

भवरजन ने कागज लेकर पड़ितजी को आर ताकते हुए कहा आज 
के हित आर स्वूछ क्यो चछ आए पतिजी आपके घर इतनी बड़ी मुसा 
शत आगी है 

लक्िन यह स्व दातें सुतत वा बदर नहीं था पडितजी का पास । 
क्तिनता काम बाकी पड़ा है । लडका। दा पोन के लिए पाती का इतजाम 
हुआ हैया नहीं डाहें देखना पडेगा। हाजिरी के रजिस्टर म देखना 


हयतो जमाई ए! [दन नांती बो लेबर चहुचा। दूर हवा पदलदारपुर 
है-ज्माई चही है जमाई वो देखकर शि' वी विंछण घिल्खबर 
खूब रोगी 
नशापद ने वे! अब और बयो सोती हैं. मा रन से तो आदमी 
छौट नहीं आएगा रोना बेकार है 
गया आदमी नहीं झेविन इसीलिए गृहम्थी ते तो किसी 
ब्ले लिए रोती बठी नही रहती बहा रसोई करनी पड़ते है, 


चडता है. सामार्जिक्ता नि है सब-छुछ ही वरना पडता है 
एव दिन रुका था 
कटिव ने पूछा ानीअम्मो। शील्है रानी हैं. 
नानीअम्मा , हा बढा+ सम हैं 
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पूछ एक कप चाय मिलेगी या नही ? 

फटिक दौडरर रसोईधर मे यया। बोला 'नातीअम्मा, बाबा 
के लिए चाय नही दोगी ? 

चाय | नावीअम्मा अपने हो गम से बेहाल थी । जमाई के लिए 
नाश्ते का इतजाम कर रही थी । छेक्नि चाय की बात दिमाग मे ही 
नहीं आयी । दौडी दोडी वासती क यहा पहुची । 

“बहू तुम्हारे यहा चाय होगी जमाई चाय पीता है मैं बनावा ही 
भूल गयी 

यासती ने कहां, आप परशान न हा कावीमा मैं जभा चाय बता 
दर भिजवाती हू । 

हा ता बहू पी घजह से उताकी बात रह गयी । तव तक फटिक 
बगीचे की ओर निकल गया था । 

विशापद ने पुकार ूमायी अर फठिक 

आवाज कान में जाते ही फटिक ने कहा, 'बावा पुकार रहे है मैं 
चर भाई 

'कहा था अब तने * 

कहकर चारो ओर अच्छी तरह देख भाएर जेग से सिगरेट 

निशाली। फिर फटिक् से कहा 'कही से लियासलाई ला सकता है 

रसोइ म॑ नातीअम्मा वा पास जाकर फटिर ने कहा नामीअम्मा 
दिपासलाई दो, बारा सियरेट पियेंगे 

बात निशापद के कान मे भी गयी । 

ज्सने कहा, चल बुदयू सानाजम्मा स रहना चाहिए हि मैं शिगरेट 
पीता हू! 

फटित ने कहा छाआ दावा, चाय टा मैं भी पिऊया 

स्‍्ट्ट में थोडीसी चाय डालकर निशापन ने बहा “उप रुप! पर 
मंत्र गिराता, पी जा । 

अवानाय तभी पहितजी अहर घुस । साथ ही साथ सियरट या छुआ ँ 
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हाथ से परे हटात हुए निशापृद ने फटिक से ख्र्ह्ा "उठ उठ, क्षरे नाना आ 
गए न 

लेकित पडिंतजो की पजरा प्ले कुछ भी छुपा नहीँ रह सका। जमाई 
बा सिगरेट पीना भी उड़े बर्दू,उही “गा और फटिव का चाय पीना 
भी उहें बुरा लगा । 

क्से हो निशापद २ रात को नींद आयी थी जस्छी तरह ?! 

निशापद ने कहा “मुझे नीद दीद वी बीमारी नहीं है, विस्तर पर 
हेटा और सोया ।' 

पल्ठिजी न कहा, 'फर्टिक व भी चाय पीने की आदत डाल दी है 
क्या?! 

निशापद ने बहा आपकी लडकी भी चाय पीती थी, उसी ने इमकी 
भी आदत डाल दी ! 

'वढाई ल्पिाई फरता है छुछ २! 

मिशापद न॑ कहा पढ़ाई ! राम का नाम लीजिए अरे यह मेरी ही 
बात नहीं सुना है। दिल्टारपुर मे तो मुचे अपते काम फाज से ही 
फुए्मत नही मिलनी, एुड़के की पढाई छिजाई कब देखू ?! 

फटिक प्रो उठा नानाजी, में दूसरा भाग पढ लेता हैं. ! 

तू चुप+र तो तुये उस्तादी दिखलान थी जरूरत नही है| आपवी 
लडबी त( कुछ देखी भही थी और मुसे पी दप्त शारन थी फुरतत 
नही है एक्टम हरिया होता जा रहा है| दिल्दारपुर जगट भी ठीक 
नही है. 
रे पी से कहा 'इसे अप यही छाड जाओ मैं देखगा इस * 
यरी ठीक रहेगा, आपक पास ही ठीक रहेगा, हरामजादा मरी तो 

बात ही नहीं सुनता । 

जात वक्त निशापद ने सास के पाव छूकर प्रणाम किया । 

शिवाना की आँखों स आस वह रहे थे । उसकी इफछोनी एडक + 
विवाह के बाद से वही एकमात्र सहारा थी।! क्तिनी मृश्किशें से, 


(डस्ट्िवर्ट बोड के 
बहा पक है सी बे पढ़ुत , असल मे 
होना आएदिए..। 
हि जोर वर्डितजी मे कहा है साहजी इस झा मे 
ले घरीर्टिए ह्डत्रो वी पढ़ा लिये सक उसी झ्ञ में अपनी 
काम पूरा समयूगी 
तो फिए (त तरह से वा तैयार है * और 
मपुरामाह दोना दीठी दर चीढी चाउप्टर बह पर गौए पडित 
॥। 
हैं. यह! अरोसा 
क्ष) * आीप लोगों 


द एक इठ का | दुए पैसे ४ दो. 
जाएगी आदमी दो दो छो ४ 
अबन्ती हुई ही थी. ६ छूडवी शोद में (कए शिवाली सर 
दहिबी राह देवी, बी रहती (सुबह के (नवलें दे जरा भा 
और लाई पं ह्लकाए दिया 
रत को हो साथ मे पक भर पे * 
ह्नैजी च्चेप्से हैः 
शुम औसत ज्ञात गे सई नहीं समझी 
समझ नहीं है, लेविल दिये अर ईरस छटवी वी. (हुए कैसे बादू तुम्हें 
बह: बची चर दन से बुचा ज्ञ पड़ी हैं रे 
कस दै तो मे )| को बयां सही बुलवा लिंग ६ कोई 5: 
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सबका अपमान समयत्ते हैं एक की इज्जत सबवी इज्तत है ।/ 
उस दिन यौर परितजी की लडकी अवता वा विवाह में सब लोग 
जी जान से जुटे थे। इन बातों का बया बलरामपुर वे शोग भूट सतत 


हैँ १५ 


निशापद ने जाते वक्त बढ़ा था आप फ्टिय को यहा रस रही है 
वाट मे पता चलेगा । 

सुनवार शिवानी को अजीव रगा ! 

उन्होने पुछा था क्‍यों वटा ? यह तो खब सीधा लडका है 

निशापद ने कहा था सीधा ? देसिएगा कसा सीधा है । अभा ही 
मेरे हाथ से छीनशर सिगरेद फूकते है बाबुसाहब बाद म बडा चिल्म न 
पक्‍डे-- 

'बडी चिल्म माने ? 

शिवानी वी समझ म थाव नही आयी । निशापद ने समझा टिया । 
उसने कहा बडी चिल्म नहीं जातती ? बडी चितम माने गाजा ) बडा 
होकर यह साला जरूर गाजा पिएया । भल घर म॑ कुलागार पदा हुआ 
है। 

जमाई की बात सुनव॒र शिवानी मन ही मन सिहर उठी । बोली 
'लक्वि वटा तुमने उस्ते जरा अच्छी सीख बयो नही दी २ 

निशापट ने कहा था, अर मैं पपना कारावार सम्यलू था लड़के का 
देखू ?े आपकी लडकी ती किसी मतलब की नहा थी आपकी लडवा ने 
भगर फटिक की ठीक़-ठीक दखभाल की होती तो यह हाल हाता २?! 

"तुम अवती से दखने के लिए कह धक्त थे! 

विशापट ने क्ह्य था कहना मावे झगड़ा | बाप रे क्या झगडालू 


| 
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थी आपकी लड़की | बह मेरे साथ झगडा वरती या लडके का बनाती ?! 
इनना सुनकर शिवानी को जो समझना था उद्हाने समझ स्वथि) 
आखो म आासू लिए ही सब समय ्या । 
छकिन गौर पडितजी ने वहा था, 'दोक है फ्टिक वो यही छाड 
जाओ। मैं हो उसे पाटूगा 


बड़ी अच्छी बाद है। आपका नाती है आप पाले । इसम मैं वया 
है सकता हूँ २ 


निशापद उस दित फ्टिक को छोडकर गया तो फिर कभी उससे 
खबरे नही ली ६ 

गौर पड़ितजा मे उसी दिन से फ्टिक को पढाना शुरू बर दिया। 

हर राज सुबह गौर पडित्जी अपन घर के चदुतरे पर लड़को की 
एेकर थठते । इसी तरह एक दिन तिमाई साह भी इसो च्ूतरे पर 
चैसफर पढ़ गया है $ रानी के पिता नरेन चत्रचर्त भी पढ़ गए) बह 
भव भवरजन भी इसी मिट्टी के चयूतरे पर बठकर पढ़ गया है । शिवाती 
सुबह उठकर गांवर से चयूनरा छोप देती ॥ बाद भे चयूतरा सूजते-सूझते 
सब एव एक्कर रलेट-प सिल और कापी किताब लिए जा पहुचते । लेक्नि 
उसब भी बापी पहले पडितजों गायत्री मत्न का जाप करके दिनभर के 
लिए तयार हो लिए होते । 

अरे हां बंछाश क्घिर है २ कलाश नही आया आज ?' 

बिनू आ गया है रानी आ गयी सुशील आया। रणवीर आया! 
और फोई आने वो बाकी नही रहा । सिफ कलाश नही आया। कँल्वश 
तो एसा नहीं करता । पढाते-पढात गौर पड़ितजों जाने कस अतमने से 
हो गए। आधिदू वलाश को हुआ ॒या २ 

पडाते-पढ़>>रौर पड़ितजी अदर गए । शिवानों तब रसोई घर मे 
खाना बनाने मे मशयूढ यी। 

रे सुनती हो ? क्घिर गयी ?! 

खाना चनाति-बगाते शिवानों ने मुडकर देखा। फिर पूछा, 'बया 
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हुआ ?! 
अरे बैलाश नही आया आज 7? 
शिवानी ने बहा, 'कलाश नही आया तो मैं क्‍या करें ?! 
गौर पदितजी ने वहा, नहीं वच्ते ही तुम्हें बतछाने आया ।* 
भुझे बतछाते से क्या फायदा ? मैं क्या कैलाश को उल्पने जाऊगी ?! 
पडितजी ने कहा, यह दो तुम फिर नाराज होने कूगी । मैं क्या 
नाराज होने की बात कर रहा हु। कह रहा हु कि कलाश नहीं आया। 
और तो बुछ नहीं कहा छुमत्रे । एक लडका रोज बता है आज नहीं 
आया । चिता करने की बात नहो है ? 
शिवानी ने कहा, अब भौर कोई नही आएगा तुम्हारे पास । आए 
भा क्यो ?सब बन्चे ही तो हैं ” इतनी मारपीट करने पर कोई आएगा ?! 
मारपीट की वात सुनने के बाद गौर पडित वहाँ और नही रुके 
चबूतरे पर बठे सबके सब अभी भी आगे पीछे हिल हिलकर पढ रहे 
थे । गौर पडितजो वहा जाकर फिर से अपने आसन पर बठ गए । यह 
भी हो सकता है । शिवानी ने जो बात कही हो सकता है वही ठीक हो । 
लेकिन कहा नरेन ने पढा निमाई पढ़ गया विनोद पढ़े गया। सभी 
तो उठे देखते ही पर छूकर प्रणाम करते हैं 2? सब उनकी श्रद्धा करते 
है। मारपीट के लिए अगर य लांग नाराज्ञ होत तब क्या इनवा इतनी 
श्रद्धां करते ? तव क्या आज भी रास्ते मे दीख पडने पर पर छूकर 
प्रणाम करते ?ै 
पडितजी उठ पड़े । बोले तुम छोग पढो, मैं कमी आया-- 
कहकर उठे | उठकर चवबृतरे वी सोढियो से उतरकर सदर दरवाजे 
को ओर गए ) वहा से रसोईघर वी ओर दखकर आ[ठाज्ञ लगायी, 
अरे सुन रही हो मैं झरा बाहर जा रहा हूँ थोड ऐजापस ञा 
जाऊँगा ए 
ओर होकर सूरज निकल चुका था। सामने वे पोघर के पास से 
« हो रास्ता था ) रास्ते तत आते ही काली की मा दीख गयी | 
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अरे काली की मा, इतने सबेरे-मवरे कहा जा रही हो ?! 

पडितजी की आवाज सुनकर काली वी माँ ने लम्बासा घघट 
निवल्कर जमीने पर सर देवा। 

ववसन्वस वाली की माँ ! बाम-कांज कैसा चल रहा है ?! 

बारी वो भौ वा चेहरा जैसे करण हो उठा। 

बोली, 'अरे पडितजी, बापके पा ही जा रही थी अपने नाती वे 
एिए बहने आयी थी ।' 

तुम्हारा नाती २ बाली का एडवा ? काली के एडका कब हुवा ? 
मैंने तो नही सुना कभी ? कौन सी बलास में पढता है ?” 

“अभी पढ़ता ही है पडितजी | अवब्ी भरती बरा दूंगी। लेकिन 
आप तो बाली की हाऊृत जानत हैं, बालो आाजवल नदी बाबू की 
आदत मे वाम करता है। जा तनख्वाह पाता है उससे दोबा टेस वा 
खाना नही जुटवा । आप अगर दया बरक नातो को पो कर देते । 

गौर पहितजी ने बहा, 'लिविन इसके िए झुसते क्यों बह रही 
हो ? फ्री करन का मालिक वया में हूं, कालो वी माँ २! 

बाली की भा ने कहा, 'जी स्कूल आपवा ही है, आप ही ने सूर 
खनाया है ।' 

गौर पडितजी ने कहा, 'यहू सब प्रोद्बी मैं नहीं कर पाऊुगा, 
जब स्कूल बनाया तब बनाया । अब भव हेडमास्टर है। निमाई साह 
प्रसीडेंट है, नरेन चन्रवर्ती सेक्रेटरी है| स्कूल चलाने के लिए कमिटी 
है। दे ही लोग सब करते हैं मैं बौच हूँ ? उठी वे पास जाओ 

बाली वो माँ ने रहा, नहीं पडितजी, वह सब मैं नहीं जालती 
लोग जाते हैं आप ही सव-कुछ हैं, आज भो सत्र गौर पडित वा खूछ 
चहते हुँ--मरे नाती की फिरी' करना ही पड़ेगा । 

गोर पडितजी बा मत जसे थोडा सा पिघला ) बात ठोक हो है, 
बलरामपुर के लोग अभी भो गोर पडित का स्कूछ कहकर ही पुरारते 
हैं। कौन नही जानता वि यडितजी ने स्कूछ ने लिए क्या दिया है। 
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बलरामपुर यूनियन के सरदार थे निमाई साह । बाप के आगे 'बल्राम- 
पुर बेरायटी स्टोस को शुरुआत हुई थी। दाल चावल, किरासिन से लेकर 
धीरे धीरे सभी कुछ आ गया । बाप मथुरा साह के पास पसा था लक्नि 
वह खुद धमभीर आदमी थे । जसे रुपया आता गया, कारबार में जसे 
बढोतरी हुई, उसी तरह दान दक्षिणा भी वी । इसी से आखिरी दिनो 
मे ग्रामवासियों का कुछ भछा करने की इच्छा हो गयी । साथ में गोविद 
चक्रवर्ती को ले लिया । स्कूल वी बिल्डिंग के लिए जमीन दी साथ ही 
दुसरे चार लोगो से पस या और दूसरी तरह से मदद करने को भी 
कहा । मथुरा साह की बात पर ही और भी कइ लोग स्वूलछ के मामले मे 
भागे बढे । पहले दो मील दूर कदमतल्ल के स्कूल में बलरामपुर बे 
छडको को पढने क॑ लिए जाना पडता था । बारिश में कीचड से ल्थपथ 
हो जाते गरमी क॑ दिना म छडके सर फाडती धूप से परेशान हो जाते । 
चलरामपुर स्कूल बनने पर यहा के छडक मे जसे चन की साँस ली । 
जब झाड जजाल साफ करके स्कूल की इमारत ऊँची उठने लगो तो 
सभी पूछने छगे यहा क्‍या हो रहा है भाइ ? 
जो भिल्त्री काम कर रहे थे वे छोग कहते गौर पडितजी की 
पाठशाला । 
तभी से यह नाम ही चला आ रहा है । जब पाठशाला की नयी 
इमारत के ऊपर बडे बडे हरफो मे लिखा गया-- वलरामपुर हाई स्कूल 
तय भी छोग यही कहते गौर पडित की पाठशाला । कागज पत्रो मे जो 
भी नाम रहा हो लोगा की जवान पर हमेशा यही नाम चलता रहा । 
गौर पडितजी कहते अरे तुम छोग इसे मेरी पाठशाला दयो कहते 
हो ? इस स्कूल का मालिक क्या मैं हूँ ? स्कूल का सेक्रेटरी है प्रेसीडेंट 
है मवेजिंग कमेटी है वे ही लोग सब-दुछ हैं। में कोन हु ? मेरे पास 
क्या आए हो ? उन लोगा के पास जाओ अगर जरूरी हुआ तो वही 
लोग तुम्हारे लडके के लिए प्री शिप कर सकत हैं-- 
सिफ यही नही । लडझ्ा फेल हो गया ग्रांजियन गौर पडितजी के 
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वास आकर रोना शुरू करते, पडिंतजी पहितजी हैं?! 

रानी बाहर आकर दरवाजा योल देती 

सेक ढरी की लडकी को गाँव दा हर आटमी जानता था । 

वे लाग पूछते, 'बरे रानी बिटिया, पडितजी कहाँ हैं? घर 
महैं?ा 

रानी कहती, नाना नहीं हैं. 

गौर पड़ितजी तुम्हारे नाना हैं ? ठुम तो नरेन चक्रवर्ती की लडकी 
हो । 

रानी कहती, 'बावा तो उस मकान मे हैं ।/ 

“तब तुम इस मकान ये कसे है! ?! 

रानी कह देती, वाह मैं यहा नहीं आऊंगी ? यह मरे नाना का 
घर जा है नाना उस वक्त नहीं हैं । 

घर पर मुलाकात ने होने पर रास्ते में मिल जाने 

'पाहागन परस्तिजी । में काटोपद हें । काल|पद विश्वास । 

गौर भटदाघायजी पहचाए छेते | कहते 'समझा, तुम्हारा लडका 
तो फेल हो गया है. * 

काछीपद विश्वास कहता 'जी हा पड़ितजी, इसीलिए अभी-अभी 
आपके घर गया या, नरेन चक्रवर्ती वावू की लडकी रायी, उसी ने दरवाजा 
पघोला था, उसने वतराया, बाना, घर पर नहीं हैं ।' 

गोर पड़ितनो ने कहा, 'हाँ मेरी मातिन है. 

बालीपद विश्वास ने कहा, जी, मैं अपने लडके के लिए ही आपके पास 
आम था, पड़ितजी, उप्ते पास करवाना पडग्रा, नहीं तो पूरा सार पराब 
हो जाएगा । 

गोर पढितजी ने कहां, छेकित जब ऐ5 हुआ हैं तद एक साख तो 
पराब होगा ही। अब की बार अच्छी तरह से पढ़न को कह दना अपने 
ल्डकेसे 

काछीपद विश्वास ने कट्ा, 'जी, कसूर छड़के का नहीं है, एक्या 
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मिनेशन के ठीक पहऐे बंचारे वो टाइप्माइड हो गया था । दवा-हावटर 
करतै-करते पतत हो गया पडितजी /* 

पडितजी ने सर घुमाया । क्र बोले, तुम्हें परेशानी हुई, टेकिन 
मैं क्या कर सकता हूँ ? तुम्हारे फ़ेड लडके को पास करा दू ? में व 
सब नहीं कर सकता हू में कौन हू ? स्वूछ का हडमास्टर है पेसीडेंट 
है सेक्रेंदरी है मनेजिंग कमिटी है य ही छोग सब उुछ हैं । उन लोगा 
के पास जाओ मैं कौन हू ?! 

ठेक्नि यह सब कहने से ही कौन सुतता है ? 


उस रोज पढ़्ितजी सस्हृत की क्‍यस व रह थ ( “छत! के धातु रूप 
किसी को याट नहीं थ। एक एवं करजे' सबसे पूछते लग । बापस सिक्स 
के लड़वा थे । 

गौर पडितनी ने पूछा एं तू बोल तू 

छाँद छाटकर जो ठडके पाौछे की बच्चो पर बैठते उठी स्त॑ पुछन 
झयगे, बयो, तुम लोग बठास सिक्स वे लड़के ही छता के घातु रूप नहा 
बतला सकते तो बडे होकर क्या करोगे ? इम्तहान में पास कस 
होओगे २! 

उसके बाद ही भाषण शुरू हो गया। यह भाषण प्रडितजी हर 
क्लास के लडक) को देते बाए हैं । 

अचानक दरवाजे की ओर नजर गयी। काठी का नाती डरा 
खड़ा था । 

क्यो रे श्रीमन्त है ने आ मदर आ--अदर जा 

श्रीमत बाहर खडा था । किसी भी तरह आदर नहीं भा रहा था । 


हे 
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पुराने आदमी हो, तुम तो सब देखते आए हो-+ 

हरिलाल ने वहा, जो मैंने हेडमास्टर साहब से पूछ था, उहाने नाम 
काटने को कहा 

'क्सिते ? भव ने ? भव ने नाम काटने वो बहा ? कछाओ तो 
हाजिरी का रजिस्टर मुझे दो ? 

कहकर सीधे भवरजन के कमरे मं गए। वहाँ तब नरेन चत्रवर्ती 
सेजेटरी भी बैठे थे । 

'अरे नरेन तुम भी हो, अच्छा ही हुणआ। कहकर हाजिरी का रजिस्टर 
खोलकर दिखलाया, 'यह देखो, श्रीमत की हाजिरी, क्लास सिक्स इसका 
नाम काट दिया है ।! 

भवरजन ने देखा सेक्रेटरी नरेन ने भी देखा ।१ 

भवरजन मे वहा 'जी छ महीने वी पीस बाकी थी इसीलिए 
नाम काट देने को कहा 

सेत्र ठरी की ओर देखकर पडितजी न कहा, 'लिकिति एक महीने 
पहले मैंने तुम्हे श्रीमत वी दरखास्त दी थी उसका क्या क्या ? 

भुझे दो थी ? 

हाँ, अच्छी तरह से पाद करके देखो । श्रीमत्त वी प्री शिप की 
दरजास्त में खुद तुम्हारे धर जावर दे आया था, अच्छी तरह याद 
करवे देखो-- 

नरेन चक्रवर्ती घट से अपना पोटफोलियो बेग योल्वार कागज्ञां मे 
दूढने लगे । ढेर सारे वायज थे। कोट के कागजात स्कूल के कागजात 

और भी बहुत-बुछ। आखिर म श्रीमत वी दरखास्त भी निकछी । वह 
हाथ म लेकर नरेन ने कहा, यह रही, मिल गयी-- 

गोर पडितिजी ने कहा, तारीख देखो क्सि तारीख को दरखास्त 
दो थी? 

सचमुच तारीख मिलाकर देखा गया तो पता चला वरीब एक 
महीने पहल संत्रेटरी के हाथ मे दरखात्त दो गयी थी। 
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और इधर तुम लड़के मा नाम काट बैठे हा । वेचाण रोराबर 
आँखें फुलाए मरी वास के बाहर खडा था । डर के मारे अदर तक नही 
भा रहा था इस तरह चलते से स्कुछ कितने दिन चलेगा? उसवा 
जाम काटसे से पहले एक नोडिस वषों नहीं दिया ? 
दह कौन-सी सरति है तुछ छोगों वो ? मैंने भी हो स्वृूजझ चलाया 
है, तव नोटिन दिए दिला कभी जिस वा ताप्म काटा ? तुम छाग तो 
पुणे विद्यार्थी हो, तुप्र कोण री सब देखते आए हो." 
भवरजन ने धीमे से बहा, 'तेव स्पूल छोटा था, उने दियो की बात 
और थी पढ़ितजी, अब ल्‍्डरे बढ गए है, सभो डिफ्पल्टर हैं, कितना को 
नोटिस दगा ! 
हकिन ये छोग दिफाल्दर कया जान-बूझवर हुए हैं? बाप की 
हालत खराब है, इसी से डिफाल्टर हो गए हैं ४ 
उसरे बाद नरन थी ओर देख+र बोले, 'और तुमसे भी कहता हूँ, 
एक महीने पहक़े दरयासस्‍्त मिली तुम्हें, बह इस तरह दवाकर फंस 
रख ली ? 
मरेंन चत्रवर्ती ने कहा, 'की शिष की हरखास्त अकेले श्वरीमत वी 
भही हैं पद्चितजी | आपने कितनो प्रीशिप वी दरखास्तें मेरे हाथ दी 
हैं! यहू देखित * 
कहकर दरखास्तो का एक बड़र चैग से निवा'बर दिखल्ाया ) 
फिर कहा, 'इतने रूडव३ वो अगर पीकशिप ही जाएं तो सवूल 
जिस तरह चलेगा आप ही दतलाइए २ स्कूल भी तो चलना चाहिए। 
इतने बड़े स्कूल का दर्चा भो तो है ! 
गौर पडितजी ने बहा स्कूठ वा खरचा है मानता हैं। इसने सारे 
टीचरों को तख्वाह देती पड़ती है इसका खच नही है ? >ेकिन स्व बए 
खब है इसोलिए क्या जिनवी पोस देने को सामथ्य नही है कर जो अच्छे 
विद्यार्थी हैं, उनसे तुम जबदस्ती फीस छोगे ? स्कूछ परचूतिय वी दुवान' 
तो है नहीं, इद-चूने या सुरदी की दुकान भी नहीं है । स्कूल वा बम 
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शिवानी बहत्ती, छवित इसीलिए वया एडज' ब' आगे उसप बाप को 
गधा बहोग ? गाली दोग २! 

गौर पडित बहने, 'लेदित तुम्हारा जमाई क्या आदमी है ? भादमी 
होता तो तुम्हारे आगे दीडी पीता ? आदमी हाता तो तुम्हारी लडकी 
को भार डाल्ता ? मैंने गधा बह टिया तो कौन बुरी बात बह दी ? और 
भी वहुत-बुछ नही वहा यही वया बम है. * 

शिवानी कहती, सेविन तुम्ह भी तो सारी दुनिया पोजत वे बाद 
यही जमाई मिला था। तव तो भाकर तुम्ही न कहा था--मेरा नाम 
सुनवर उसने एडकी दयने तक को मना बर दिया । तब ठीव से थोज 
खबर व्यो नहीं ली ? जो स्कूल चठा सकता है, इतन दच्चो को पढ़ा 
सकता है, वह घर पही चला सबता ४ 

गौर पदड्चित कहते, में कया घर नहा चटा रहा ? मैं क्या तुम्ह दिया 
खाए पिए रखता है ?* 

शिवानी कहती मैं था पीवर सुल से हूँ या शोक कर रही हू यह 
मर भगवा ही जानेत हैं। बेवार मेरी बात क्यो उठाते हो ? मेरे सुघ्र को 
कभी सोचा है तुमा ? में मर गयी या जिन्दा हूँ,वह देघने वी लुम्दे दया 
जरूरत ? तुम्हारा स्कूल ठीक तरह चलता रहे वो सारी दुनिया ठीक है । 

राजी इसवे वाद नहीं बठ थाती। जरदी से शिवानी के पास 
पहुँचती । फहती “नानी अम्मा, अब बस करो | बहुत डॉट स्टया दादू 
को अब बस करो ! 

रानी की वात पर जसे शिवानी को होश आता | फ्रि वहाँ न 
रुकती । सीधे रसोईघर मे जाकर अपने काम म॑ लग जाती । 

रानी भी रसोईघर मे जा १हुँची। 

कहा लगी, 'तानी, तुम हमंशा नाना को हो क्यों डॉटती हो ?* 

शिवानो ने कहा तू चुप रह, तू और परेशान न बर मुझे 

रानी भी कहती वाह, खुद ही छुम मेरे तराना को डॉटोगां और मैं 
चुप किए बी रहें ?! 
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शिवानी ने वहा, तुझे नहीं दीयता कि तेरे नाना बिना माँ के 
छड़के को कसे डॉँटते रहते हैं ? वेचारा अभी वच्चा ही तो है यह 
अभी से इतना सब पढ सकता है भलतर २ झारे दिन पढें बैठकर, खेेगा- 
मुदेगा नहीं ? सभी वया तेरे नाना की तरह वूढे हैं ? बच्चा वो इच्छा 
झसय बुछ ही नहीं है २! 

खानी ते कहा, 'लिकिन एटित वाजक्ल बहुत शैतान ही रहा है ४ 

शिवाती ने कहा, 'छड़वे जरा शैतान होते ही हैं॥ छेविन इसीशिए 
बया हर वक्त उहें मारतानयीटना चाहिए ? तुझे तो नहीं पीटते । उस 
बैचार वा बाप गहाँ नहीं है इमलिए उस इस तरह डाँदगा चाहिए ? 
हजार हो, है तो पराया लडका 
तभी अचानव पडितजों वो आवाज सुनाई दो, रानी, जो 
रानी 

रानी दौड़कर बाहर आयी । उसने पु, बया बात है जाना २! 

रानी को एक ओोर बैठकर पदितजी न पूछा, क्यों री तरी नानी 
बया कह रही थी तुअसे २? जुगता है छूब भरुस्स हो गयी है मेरे कपर २ 

राजी ने बहा, तुम्हारा ही तो कसर है नाना, तुम फटिव को इस 
सरह वयो मारते हो ? मुझे तो कभी पही मारते, मैं भी ता शतानों 
कस्ती हूं । 

नाना बोले, 'हुई बयों माररुगा बेटी, शैवानी करती है तो बया हुआ, 
झेकिन मत लगाकर पढ़ती भी तो है। जी मन लगाकर पढ़ता है में 
उससे पुछ भी नही बहता ६ तुम त$ स्वूल भे हमेशा फरड जाती हो । 
सुपर तो मेरी रानी विटिया हो ।' 

पहवर पडितजी रानी के सर पर स्नह से हाथ फेरने लगे 
रानी उठते-उठते बाली, अच्छा बव बहुद लाद करने वी जरूरत 


नही हैं, तुम्हें छूछ वो देर हो जाएगो तो नानी भुसे ही डॉटेगी, 
जाओ 


पडितजी उठ यडे हुए। 
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रानी भी उठी । कापी किताब और स्छेट सेकर उठते उठते बोली, 
“नानी, मैं जा रही हू-- 

तब तक और सब जा चुके ये । स्िफ फ्थिक क्ताव सामने रखे 
मन लगाकर पढ रहा था । 

रानी अचानक उसकी ओर बती । फिर बोली, उठ-उठ बहुत पट 
लिया अब और पढने की जरूरत नही है । अब उठ खाकर स्वूल जा, 
क्तिनी घृप निकल आयी है । 

कहर धीरे धीरे उसके सर पर घौछ लगाने लगी । 

फ्टिक नाराज होकर बोला "तो मुझे मार क्या रही है २! 

रानी ने कहा 'थूब मारूगी तेर लिए रोज मुझे डाट सुननी पड़ती 
है। तू न पडता है न ल्खिता है खाली शतागी बरेगा और मैं बेकार डाट 
खाऊ ? 

तब तक नानी भा ययी । नानी ने भी कहा 'उठ उठ नहाने जा 
मैं खाना परोस रही हूँ, बाद म देर होगी तो खा नही पाएगा तेरा और 
तेरे नावा का खाना एक्साप्न ही परोसे द रही हूँ 

फ्टिक बोल उठा, देखती हो वानी शानी ने मु्ये मारा है ।! 

नानी बोली “अच्छा क्या जे' मारा। न पढ़ना न लिखना सारे 
दिन शतानी करता किरेगा । शताती करया तो मार नहीं खायेगा ? 
दोदी की तरह फस्ट हो सकता है दर्ज म॑ ?! 

फटिक उठा। बोच सब लोग भुझे मारते हैं। इसी तरह सब 
भारगे तो एक दिन मैं भाग जाऊया कह देता हू 

नानी अम्मा ने कहा भाग जाएगा तो भांग न, कहा जाएगा भाग 
कर ? करा मैं भी तो सुनू' ? कौन से चूल्हे मे जाएया २! 

फटिक ने कहा मैं बाबा के पास चला जाऊगा। 

रानी बोली “ओ माँ, जरा से लडके की बुद्धि तो दखो नानीअम्मा 
बाबा के पास जाएगा रास्ता देखा है २! 

वानी ने कहा जाए न बाबा के पास, जाकर देखे न वहाँ कैसा 
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छाड होता है । चाप कव पहुचा गए तव से एक बिटुठी भी नहीं डाही 
खबर हेने के लिए । बाप को अपने लडके का वितना ध्यान है सब 
मालूम हो गया 

ओ रानी जो रानी 

अचावक वास ती आ गयी । आकर इन छोगो को देस हैराम रह 
गयी । 

फिर बोली, यो री, इतनी देर क्या ? स्वृल नही जाना ? 

रानी मे कहा, देखो न माँ फटिक कह रहा है कि वह भाग 
जाएगा ? 

हैं, यह कौनसी बात हुई कावी मा, भाग क्‍या जाएगा? 
कहा भाग जाएगा २! 

कारों मा ने कहा, हाँ भागजर जाएगा यह वही जाने । कहता है 
बाप के पास जाएगा । ऐविन बाप के मत मे छडवा के लिए क्तिनी 
माया है यह दीख गया । जाने वे थाद से एक चिट्ठी तक नहीं डाहो 
कभी कि लड़का कैसे है । बाप भी जसा मिलए है ! 

बामाती ने कहा हैं ? जाकर एवं विरठी तक नहीं लिखी जपाई 
न्ने? 

शिवानी में बद्दा, लडकी से ही नाता था, एड़पी ही जब 
चली गयी तो क्सिन' लिए नाता [रखेगा बहू ? उसे बया पड़ी है माता 
बनाएं रपते की ?ै! 

वासती ने बहा जो गया वह तो गया ही, लेव्रिव छड़वा तो उसी 
बाहैएं 

शिवानी ने कह, यही सुप्हारे बाह्य बाबू, जिदगी भर खाही 
ह्यूज़ और स्यूछ घर म हम दया सा रहे हैं, जि ता हैं या मर गए, वह तो 
कभी देखा नरीं । लड़ी या ब्याह जसा पाम वह भी एक अच्छी जगह 
ट्रेयकर नहीं कर पाए, शिसिसे वया वहें बहू, सब मेरा भाग्य" 

पड़ितजी ठव तब पोयर में नहाकर वा गए, फटिदा' भी नहाने गया 
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था। वासती ने कहा, अब चल काकी मा चल रानी चछ--देर हो 
गयी 
कहकर वासती लडकी को लेकर चली गयी ॥ 


बलरामपुर हाई स्कूल वा शुरू मं सिफ एक ही भवान था। सबसे 
पहले टीन की शड क नीच दो क्मर॑ बनाकर पडितजी की पाठशाला 
थी । उस टीन वी शेड के नीचे बठकर गर्मो मे ताड के पड के पसे स हवा 
करते-करते पसीने स नहा जाते। तब छाग कहते थे गौर पडित थी 
पाठशाला | उस टीन वी शेड के नीचे वठकर ही वे एक बडे सस्थान 
का स्वप्न देखा करते । मन ही मन सोचते इस टीन की शेट की जगह 
एक दिन पक्का मवान होगा । लडक उस पक्के मज्ान मे आकर आदमी 
बनेंगे । वह भी हुआ एक लिन । पका मकान ही बना । पक्‍त्री इमारत 
मे आकर लड़के पढने लगे। 

बिनोद उस वक्‍त विधुर था। विनोद की मा विधवा थी। विधवा 
होने ब बाद इसी लडके को छाती स लगाएं एक दिन गौर पांडत वे 
पात्रों म उसे रखकर उसन वहां, इसे आपके भरोसे छोडा पडितणी, 
आप ही इसको देखभाल करेंगे इसे अपना हो छडवा मारने 

विनोद तव इसहरे बटन का दुवला सा लड॒का था। उस दखकर 
पल्तिजी को वद्य रहम आया। उहान कहा मैं कौन हूँ वितोट वी 
# ? भगवान्‌ की मर्जी होगी तो तुम्हारा विनोट आटमी बन जाएगा। 
यह जो स्कूल बना है यह कया मेरी बहादुरी स हुजा सोचती हो? 
उसकी मर्जी होगी तो स्कूल चलेगा बटा होगा इसी तरह उसकी मर्जी 
हुई तो तुम्हारा लड़का भी आठमा वनया | उसी व भरोस सत्र कम 
समप्ष कर दो दख्ांगी जिनका वामम है वही करेंग तुम मैं तो सर 
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उसके बाद वही विनोद इसी स्कूल से पढकर वजीफा लेकर सदर 
पढ़ने गया । वहाँ भी उसे वजीफा मिला । वहाँ से गया कलकत्ता । बहा 
थी० ए० प्रास क्या । उसके वाद 
एक दिन गौर पड्चित दौडे दोडे घर आए । 
बडी बहू सुनां, अपना विनोद कलकत्ता में बो० ए० मे फम्ट आया 
है।' 
खबर सुनकर शिवानी भी खुश हुई। बोली, 'आज उसकी मा 
होती तो उस बेचारी को क्तिनी खुशी होती 
गौर पडित के हाथ म अभी भी विनोद का खत था । उद्दोवे कहा, 
“माह टेखो, खपर पाते ही मुस्से चिट्ठी लिखों है। लिखा है आपके 
आशीर्वाद से ही मुझे यह सफ्ल्ता मिली है। अगले सप्ता> ही बलराम- 
पुर जाकर आपके श्रीचरणो का स्पश क्छेंगा। मैं आई० ए० एस० की 
परीक्षा मे बैठने वी तयारी कर रहा हूँ । इति ॥ आपका विनोद ! 
शिवानी को सुनावर भी जैसे गोर पडित का जी नही भरा । सत 
हाथ मे लिए छोट पडे 
शिवानी ने पूछा, 'अब फिर वहा जा रहे हो २! 
गौर पद्चित न कहा, तुम तो स्िफ यही कहा करती थी कि मैं स्बुल- 
स्कूल करके पागल हूँ | अब समझा कि मैं स्वूल खूल करके पागल 
वयो हूआ था | अब जाता हूँ चिट्ठी नरेन को पढ़ा आऊँ। 
'लेबिन इस वेवक्त निकछोगे ? खाखीकर लिन ढले जात ?! 
लेकिन तब तक पडितजी बाहर सडक पर जा पहुचे थे। बाहर 
सडक से ही चित्लाए, 'नहीं-नही, खाना अभी नहीं । हा, तुम खा ऐेना। 
मुझे देर होगी । पहले सबको खबर द आऊ-+ 
उस रोज पड़ितजों जब घर वापस आए तो शाम हो आयी थी । 
उतनी देर में बलरामपुर का कोई भो आत्मो यह जानने से बाकी न रहा 
कि गौर मास्टर के स्कूल का विनोद विहारी वद्यापाध्याय क्लकत्तावे 
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पालज वी बी० ए० वी परीक्षा म फट आया है उस स्काटरशिप मिली 
€ और वह डिस्ट्रिवट मजिस्ट्रेट होन वी तयारी वर रहा है । 

नरंन चक्रयर्ती उस वक्त काट से था। गौर पडित घर में अटर 
तक चले गए । नरेन न सही बहू तो है । 

पहुरानी बहूरानी अरे द्घिर गयी बहू रानी २ 

वासती था-पीकर क्षरा आराम करन लटी थी। बाहर बाकर 
बोली वया वात है काका बाबू ? 

गौर पडित न जेव से विनोद का खत बाहर निकालकर दिखाया 
यह देखो बहूरानी यह चिटठी पढ़कर दखो अपने विनोट ने ल्फी 

नि 


है 

बहकर खुद ही पढ़ने लगे, श्री चरणेपु आपको जानर प्रसनता 
होगी कि मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की वी० ए० परीक्षा मे 

कहकर सत की आखिरी लाइन तक पढकर सुनाई । फिर कहा देखा 
न बहुरानी तुम्हारी काकी मा वो हमेशा यही कहती है कि मैं स्वुल 
स्व, करवे ही पायल हु । अब समझना कि मैं क्यो स्कूल स्कूल करके 
पागल हुआ था । नरेन कोट से लोटे तो उस खबर देना, समझी ? सुनकर 
उसे खुशी होगी। भवरजन को मैं चिटठी पढ़ा आया ह। तुम्हारी 
कावी मा को भी उतला आया हू तुम्हें भी दिखलल्‍य दी अब पूरव पाडे 
की ओर गज जा रहा हू निमाई को भी खबर दे आऊँ उसक॑ बाद 

तभी जसे अचानक ध्यान आया पडितजी ने पूछा रानी वहा 
है ? 

बह ने जवाय दिया, स्कूछ गयी है। 

ठीक है तो रानी स भी कट देना कि अपना विनोद फ्सट आया 


है 

और रक्‍न का वक्त नही था वहा से ही सीधे वछूयमपुर वरायटी 
स्टोस् निमाई साह के पास | निमाई साह तब स्कूल कमिटी का प्रेसीडेंट 
था। सारे टिव काम काज के मारे फुरसत नहीं मिलदी। उसके कई 
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चारीबार है। फिर भी उसी के बीच वर्त तिवालकर खूल वा बाम भी 
देखता 

अरे तिमाई, निमाई हा क्या 7? 

पिमारे साह उस वक्त आर वे कमर में हिमाव पी बह़ियों के 
पहाड़ के बीच बडा था । पड़ितजी की आवास छुतत ही उठरर भागा 
बील्य आइए पडितती आइए वया यत्रर है ? 

और पटित ने कहा 'वही मैं अभी बेठगा नहीं, यबर सुती तुमने ? 
अपनों विनोद था न जानते हा ने विनोद ब4 हा ता चह बी० ए० मे 
पस्ट आगरा है २ यह देखो मुसे निठठी रियो है. 

कहुवर जेब स छत विविल्‍्कर एक बार फिर पढ़ा । फिर कहा, 
देयो, पह हमारे स्कूल के रिए गव की बात है हम सथवे रहिए, बल 
रामपुर के लिए गव को बात है ।” 

निमाई साहू न कहां तब तो छूछ की छुटटो हानी चाहिए । 
वियोद के मम्मात मे एक दिन छूटटी तो देनी ही चाहिए. * 

गौर पढित ने कहा नहीं वह ठीव' नहीं होगा निमाई। छुट्टी 
देकर एक लिये वा नुक्साप एक दिन बी पढाई सराब होगी, इप्तप्त कोई 
फायटा नहीं होगा । इससे तो एक 'सम्तर' भें ग्वार सपक्री खबर ब्रा 
दो। उसमे छटका को प्रोत्साटव मिठेया ।* 

कहकर जा रहे थे । निभाई राह परीछे पीछे दरवाने तक पहुनान 
जआागा। 

उसने वहा, 'एउ बात कहनी थी पडितजी 

गौर पढ़ित घूमकर पे हो गए । बाठ़े, 'बौद मी ?ै 

'टीचरो ने एवं ज्वाइट दरघास्त दी है?” 

कमी दरपास्त ?* 

लिया है वि भव उनकी तनखाड़ू वटाएं बिना वा नहीं चल्गा 
औोड वस्तुओं वी कीमतें दढ़ गयी हैं. * 

गौर पडितजी यमकदर एफ्दम सीधे छड़े हो गये । फिर बोले, 
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बया 2 हपयाह कया बाय भाठ़ों हैं ? हे भी शो टीपर है। मुपग 
सो बुए भी वहां वहा जा छोगों )4 7 आर विस हरा| बाम घर 
सर हूं सो ये छोग वषा महीं यागा गत्ते ? इगर मष्यण वे लाश तो 
चोद लिया है ्राइयट दयूशा करो है कीमिग कशय गे है। उहेँ 
बिग यात की कमा है ? उह्ाजही तायादू य्ते को झहरत नहों है । 
और तुप रोग हाधाद बढ़ामाग भी ता कयसे ? धुम्हार पह में बसा है? 

विम्ा# शाह रा, उसे दिये सीरिंग में भी शो। यह बाग उठी 
धी। सपने मरी बहा जि हड्ता वा पी एय रचया है अगर उगम 
आठ आग गद्दी बग़ा या जाए यी 

अरे वीं तह एसा काम वही बरा। निमाई | शहरों रे मान्याप 
बी शाए तो तुम जानो नहीं हो। मैं झगरी होश णातता हूँ । किसी 
बी हारा एसो पहीं है दि यही पीग दे 'ह्ठी सो रोश मरे पर अफिर 
बयां धरागा ट॥ एगे ?ै राद अप छहय मो प्री पढ़ाना चाटते है--नही 
नहीं तुम एयेग राजी संत हाना--छंवरहार यर काम से बर बठता 

पहपर स्व पर आ गए। इस यतत भी उनके दिमाग में विधो 
यी बात ही घवरर काट रही थी | और किस रियियों चिटंठी पढ़ानी है 
गही शोच रहे थ। उट्ोत कटा अर घरता हूं निमाई और भी कई 
णगह जाना है 


ड़ 


शुरू-शुरू में हर काम गौर पडित से पूछकर बिया जाता था। तब पडितजी 
कपिटी के मेम्बर थे। टीचप्त वे प्रतिनिधि की हैसियत से । गौर पडितजी 
जसा कहते बसा ही होता । 

ऊेक्नि बाद मे खटपट होने छूगी । 

अचानव' विसी दिन शाम से पहले ही पडितिजी घर आ पहुचते + 
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इतनी जरी तो कभी आते नहीं । शिवानी को अजीय लगता | 

बह पूछती, क्यो, आज इसनी जल्दी चले आए ? आज तुम्हारी 
कमेटी को मीटिंग फीटिंग नही है ?” 

रानी पास ही वठी थी । उसने कहा, वाह, तुम्हें पता नही नानी 
अम्मा नाना ने तो कमेंटो छोड दी है । 

नानी अम्मा रानी की वात सुनकर हैरान थी । पूछने लगी, ओ माँ, 
तुझे क्सिने बतराया ?! 

रानी ने कहा उस दिन बावा माँ से वह रहे थे, तभी सुना मैने 

गौर पडित न बहा, “अरे नही, बात यह नही है, और वब तक मैं 
ही करता रहू, य सब जवान है नया खून है इनका, अयउ ये ला। भी वुछ 
काम-काज सीखें । मैं स्कूल चलाने के लिए हमेशा तो वठा नही रहूंगा । 
तब ये लोग क्त काम चलायेंग २! 

फिर रानी की ओर देखकर बोले यह इस बवात यहा ? 

शिवानी न कहा, पता है, यह क्लास में फिर फट आयी है, वही 
बहने आयी थो ! 

हैँ ?” पडितजी अपना कुर्ता उतारते-उतारते रुक गए । 

रानी ने कहा, 'हा नाना, सस्टृत म मुझे नब्चे नम्बर मिले हैं। 

वाह यह लडकी जरूर मेरा नाम रखेगी लेक्लि तेरे बाया ने वया 
कहा ? बाबा को मालूम है ?! 

4ावा क्षभ्री धर नही लौटे । स्कूल से आकर मैं सीधी तुम्हें वतछाने 
आयी हूँ। मु तुम बया दोगे बोरो, तुमने कहा था, अव छाओ 

पड़ितजी हसन लग, 'ठोक ही तो है, अव इस कुछ देना चाहिए। 
तू क्या छेगी, बोल ?! 

“मैं साडी लूगी २! 

“साड़ी ?! 

रानी ने बहा हाँ साडी, मा मुं्ने साड़ी पहनने को नही दती। 
बढ़ती है मैं अभी बडा नही हुई हूँ ॥ अच्छा वानी अम्मा मैं भात नहीं 
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बिल्कुल सोचती ही नही है । लेकिन वह है किधर ? कहा है ?” 

देखोगी उसे ? उधर देखो 7? 

कहकर अददर कमरे भे बिछे तख्त की ओर इशारा किया। बोली, 
'देखला 

वासती ने बाहर से ही अदर की जोर देखा । रानी एक साड़ी 
पहने काका बाबू के त&्त पर बखबर सोयी थी । 

ओ मा साडी कहा मिल ग्यी ? साड़ी क्सिने दी ?! 

शिवानी ने कहा उसे डाटना सत बहू बचारी को साडी पहनने का 
चडा शौव है 

वासती ने कहा, अच्छा तो तुमसे साडी पहनन के लिए जिद कर 
रद्दी थी ? 

शिवानी ने कहा नही नही, तुम्हारी लडकी वी आदत खराब नही 
है। सस्द्त में उसे न-वे नम्बर मिल हैं । तुम्हारे वाका बाद ने वहां 
था कि फ्स्ट होने पर उसे कुछ देंगे । वह साडी साडी कर रही थी 
उहोंने वाजार ले जाकर । 

वासती ने वहा सच काकी मा तुम्ही छोगो ने छाड कर बरवे 
इसका टिमाग मेर पास डिंद करने से साडो नहीं मिली, तव उसने तुम 
छागो को पक्‍डा-- 

शिवानी ने कहा, अच्छा जाने भी दो उससे और कुछ ने कहता । 
अभी सो रही है सोने दा बाद म स्वूल से लौटने पर यह पहुंचा आयेंगे 
तुम जाआ 

हकिन इसने खाया जिया है ? 

खाना क्या उसया वाकी है बहू ?ै मुसस मांगकर उसने सा टिया । 
यह सिफ तुम्हार पट से पदा भर हुई है, लक्ित असल मे वह मरी ही 
लड़वी है! तुम उसक लिए जरा भी क्क्रि न करो । 
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लेकिन फटिव के जाने के वाद से इस धर की सूरत बदल गयी। 
सेल्रेंटरी सरेद कह लटवा उसे बुलाने वे लिए काने लगा । दोनों एक ह्टी 
करास मे पढ़त--0क ही साथ बड्डेवाड़ो करते | 

स्वूछ से लग्न मे देर होते प९ शिवानी चित्ता चरती। शधभु भी 
मा गौर पच्ति वे घर काम-काज करती थी। आगत मे झाड छगा 
जाती पोखर जावर जठे वरतन साफ कर छातो । चून्हा जण देती । 
इसके बाद बाम पूरा होने पर घर चली जाती । 

दिन ढसे दरवाजा खटपटाने वी आवाज़ शुतवर शिवानी उठी । 
दरवाजा खोलते सीएते बोली, 'वर्यों रे फटिक, कहा था भरत तव' 7 

लेकिन नही फटिक नहीं था, शभु को मा थी। 

अर तू है ? मैंने सोचा फटिक आया है । 

“स्कूल की छुटटी वव की हो गयी, अभी तक नहीं आया, बडी फिवर 
हा रही है! 

झभु की मा ने कहा, फटिक की बात कर रही हो ? बह तो गज के 
वास नावचल रहा है. 

लाव चटा रहा है ? किसकी नाव २! 

झभु दी मा ने कहा, कौत जाने क्सिवी साव है ?! 

सुनवर शिवानी तो हैरान रह गयी । फिर बोली, 'फटिक को नाव 
चटाना आता है ?! 

शभु की मा बोली सो तो मारम नही भा, सग मे नरेस बापू बेप 
हडवा भी है ।' 

शिवानी बालो, इस लड़के वा हाल तो टेखो मैं ता सोच साथ में 
मरी जा रही हूँ, और यह है कि गत मे नाव चला रहा है. 

जिवानी सोच में पड़ ययी। बोटी, 'शरु के मर एक दार जएगी, 
फटिक को बु"णकर लाएगी । कहना कि यह तुम्हारी वोन सी अक्ल है 
खोद? बाबू, सुस्दारी रादी उधर घर मे बैठी फिकर वर रही है पौर तुम 
यहा खेल में छमें हू ? बहता हि नाता बाबू से कह दूगी । 


८ ४/राजायदल 


शमु वी मां की जाते वी इच्छा नहीं थी । फिर भी जाना पडा । 
जाते-जाते बडबडाती ययी, 'हेविन मा तुम्हारा नाती हित दिन विगड़वा 
जा रहा है। तुम कुछ बहती नहीं हो उससे 

घर व पास बैठा विछू क्याह जाढदत का काम कर रहा घा । 

शमु वी मा ने पास जावर पूछा अ छा यहा पर परितजी के नाती 
का दया था, ताव पर खेंछ रहा था वह क्धिर चला गया ? 

विधू अपने बाम में लगा था । सुनकर उस भी ताज्जव हुआ । उसने 
कहा मुझ नहीं मालूम 

शभु वी भा ने एक बार इधर उधर देखा फ़िर घर छौट जायी। 

आकर बोडी, नही मा नहीं मिला । 

थिवानी ने कहां मिला नही ? फिर गया वहाँ ?! 

शभु की भा को भी काम काज था। पोखर जावर बरतत माजन 
हैं ! रपोई साफ करके गोवर से लीपनी है । गहत्थी के घर मे काम वी 
बोई कमी है क्या ? दही तोडकर बाम केरता पड़ता है तब कही सहीना 
पूरा हांने पर हाथ में हो पसे आते हैं। वरतन उठाकर वह पोधर फी 
ओर चली गयी ! वहा नहीं सकी 

शिवानी भी कर क्या करती ? घर की बहू भौर कर भी क्या 
हरकतों है। मुहल्ल मुहल्व म॑ जावर नाती को ढढ नहीं सकती । चुप 
क्ञाप बैठे बठे सोचने क अत्यवा कोई चारा भी नहीं था । 

बरतन माजते के बाद शम्र वी मा के आते ही शिवानी ने कहा, हा 
री, घरा ठीक ते दूढ लेती ? दख तो कब वा धूल गया है भाम हो 
आयी न साया हैन विया है पता नही कहा हँड रहा है ? हरा दख 
आती जाकर 

श्ु वी मा में कहा लड़का है थोडा घूमेगा फिरेया बी ?े था 
जाएगा ठांक आ जाएगा इतनी फिक्र मत करो । 

शिवानी ने कहा 'विवा क्विर किए कया रह पाती हें ?* 

शभु की भा ने और कुछ नही कहा । चुप रही । 
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उस आटमी ने बहा, दिया दीदी, एक पडितजी वा नाती भर 
दूसरा नरन बाबू का छडका दोनों ही बलरामपुर के जाने माने आदमी 
हैं, यह जानकर भी सौदा कत्ते नहीं देता।! 

रानी बोलो उन लोगो को पक्लतकर पुल्सि के हवाले क्या नहीं 
कर दिया ?! 

आदमी बोला, वया कहती हो दीदी, भले घर के ल्‍ूडको को पुलिस 
म कस द सकता हूँ ? 

शिवानी बोली अरे रानी, इतनी बात बढाने की क्या जरूरत है 
और बुछ भी बहने वी जरूरत नहा है, मैं रुपये दिए देती हू, बात बही 
फल गयी तो मुसीबत हो जाएगी * 

रानी बोली बात फैले पर मुसीबत क्या होगी ? जिन लोगों मे 
ठगा है उ'हे पुलिस के हवाले क्यो नही क्या इन छागो ने २ 

शिवानी बोली, भरी तेरे नाना सुनगे तो क्‍या कहेंगे तू ही 
कह? 

रानी बोली कहेगे क्या पीट पीटकर फटिक' की हडडी पसछी एक 
कर देंगे। सुशील को भो जरा घर आने दो । आज बेंता स उसको पीठ 
न उधडवायी तो देखना ।! 

फिर उस आदमी की ओर देखकर बोली, 'तुम्र मेरे साथ जाओ मैं 
तुम्हारे पसे देती हु आओ ।* 

कहकर रानी अपने घर की ओर जाने ढगी । वह आदमी भी पीछे 
पीछे निकर गया। 

शिवानी ने पीछे से आवाज लगायी, जरी रानो सुन, मैं पसे दे 
रही हू लेतीजा * 

रानी ने जाते जाते चिल्यक्र कहा नहीं नानी अम्मा तुम फ्किर 
न करो मेरे पास अपने रुपये है अपने सप्यो मे से ले दूगी 

झंटपट घर पहुँच*र उसन बाल वाघन का अपना डिया निकाला | 
उसके अदर एक और भी टीन का छोटा-सा डिवा था। उसे खोलकर 
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गिनकर तीन रुपये सात आने लिवएले $ इसके बाद डिब्दा फिर उसी 
जगह पर रख दिया । 

बासती ने देख लिया । उसने पूछा, वहाँ पर क्या कर रही है ?* 

रानी ने जवाब दिया, 'वहीं माँ, बुछ भी सही कर रही 

तब बालो का डिया लेकर वया कर रही थी ?” 

रानी ने बहा, सानी अम्मा के पास वार बधवाने गयी थी, रख 
रही हू । 

कहकर धीरे धीर पीछे के' दरवाजे से फिर बाहर आयी। 

बह याटपी पीपल के पेड के नीचे चुटपट म खडा था। रानी में 
कहा, 'यह दो अपने रुपये । अच्छी तरह पिन्वर देख छो । ठीक है न २! 

हस आदपी ने अच्छी तरह विनकर पमे अपनी जेब मे रखे) 

दाती मे वहा अब वी भी इस टोना को अपनी दुकान में ने शुसते 
देना | अगर फिर वभी थिलाया ता पसे नहीं मि्रेगे) कहे देती हूँ, भव 
जाओ ! 

आदमी सर सुकाएं चला गया । बेचारा वीरगज से आया था / अब 
फिर वीराय तक जाना था । पोदर पार बरने के बाद उस ओर वा 
राम्ता पतता हो गया है दोना आर रगता से घिरा किसी के मशान 
बगीचा था । चडा से एव नीम का पेड था | 

मीम बे उस येड के पास आय ही फ्टिक ने पवडा, कया, सपयें 
मिल गए 7! 

उसे आदमी ने कह हाँ पूरे रुपये मिल गए । 

सुशील भी पास हो खड़ा था । फटिक न बहा, फिर, फिर.बाह की 
बड़ बड वर रह थे ? मैंन कहा था ने कि पैस मिल जायेंगे ?! 

सुशील मे कहा, विस घर मे गए थे २! 

उस आदमी ने कहा, पडितजी के घर 7? 

फ्रटिक ने पूछ, 'पडितजी घर दर थे २! 

जूस आदमी न वहा, लहों ? 
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फिर उसने घुशोल की आर देखरर कहा, तुम्हारी दीदी ने घर 
हे जातर मरे पसे चुका दिए। छविव क्रि व्भी दुवान पर भाए हो 
मजा चरण दूगा, तद समझ छेवा 

फदिक ने कहा अरे जाओ जाओ छुम जस बहुत दुरानदार देख 
लिए | यूव जायेंग देयें क्या करत हो ?! 

उस आदमी ने बहा ठीउ है, एक बार वीरगज आर देयो 

फद्िक ने कहा, बोरगज क्‍या तुम्हारे वाप वी जयह है । जरूर जायेंगे 
बेकार म हूम्पी #म्बी न हाँको 

भादमी भी जमकर खड़ा हो गया। फिर यीरा, (क्या, क्या कर लोगे 
सुनू ज़रा ? 

फटिक ने कहा हम क्‍या करगे सुनना है ? ज्यादा बढ बेके करोगे 
तो तुम्हारी दुद्मत में आय लगा देगे सब समझ में आएगा 

उत्त आत्मी से किर नही रहा ग्रया । आग ब”ते हुए उसने कह्ठा। तो 
छोतर, पैरा मजा चजखाना बतरावा हूँ अभी. * 

कहवार उसके आग वट्त ही फ़टिक और सुशीक न एक दोड लगायी । 
दौडते दीडते फटिक ने कहा तेरी दुकान भे बम फ्रेंकगें, सो की बोतल 
फ्ेंकेंग.. मुझ्न जागता तह! है बहुत तवावों कर की बलरामपुर भ, सारी 
नवाबवी घरी रह जाएंगी 

कहते हुए दोनो दौडकर जाने कहाँ ग्रायब हा गए। बहू आदमी 
योडी देर वह्दो प्ा रटा । फिर देसा कि कहो कोई नहीं है तो उसने 
फिर से वीरगज का रास्ता पक्‍डाव 


ये बाव पितजी के क्रात मे नदी पहुचती थी । गौर प्रडितनी अपनी 
क्लास पूरी होने वे बाद ही घर नही आ प्रात थ। जिन लड़का को 
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होमबक देते वे छोग धाम पूरा करे कापी कछास मे ले आते। उनका 
बडल वाँधक्र पडित जी अपने कमरे मे ले जात | पूरी क्छास के लड़का 
की ढेर सारी वएपियाँ। घडल खोलकर कापियो पर मम्बर देना शुरू 
करते | 
पहले जब स्वूए छोटा था तो हेडघास्टर चही थे $ दाद से एूक दिन 
हाई स्कूल हो गमा । पहुले के नाम बदलकर अब कह जाता बलास वन, 
बलास टू, क्लास प्री । उसके बाद हाई स्कूल अब हायर सेकेंडरी हो 
गया था १ पहले सस्कृत कम्पछसरी थी वही सस्दृत अब एंच्छिक हो गयी 
थी | एडीशनर | अब बडी स्वुल कमा हो गयी है। प्रेसीडे्ट, सभेटरो, 
और भी बयाजया हा गए हैं । 
टेकिन अब हेडभास्टर न होने पर भी हेडमास्टर के बहुम से बाय 
पढित्तजों की बरन पड़ते थे | पीने का पाती ठीक है या नहीं, सडके 
और स्टाफ ठोक वक्त पर जा रहे हैं या नहीं--असल म ये सारे वाम 
हेडमास्टर के हैं। लेविन गौर पडित बिना सुद देखें किसी के भरोसे 
काम छोडक्र चैत से नही बढ भवत | 
जनादत आकर सामने पडा हाता । 
गौर पडितजी उस पर नजर पडते ही पुछते, 'बया बात है जनादन, 
बुछ कहना है २ 
जनादन भी पडितजी की तरह बूटा हो गया चघा। स्कूछ में ही 
बगीचे के कोने मे एक ओर खपरल पड़ी छोटी मी कोठरी में रहता था ! 
बहीं घाना घनाता मोर चही सीता । डयूटी के वक्‍त वही से बाहर 
आबवर डयूटी बरता ! 
#ुछ कहना है जनादन 
*रात बहुत हो गयी, आप घर नही जायेंगे २! 
पडिवजी वहते, अरे रुक भी, पहुे काम तो पूरा हो) काम 
पूरा करके ही तो घर को बात ! 
किसी किसी दिन गौर पडितजी जनादन से देर ते 
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बरते रहते । सारे दिन वे बाद रात को पडितजी अपने वाम में डूब 
जाते और सामने जमीन पर बठा जवादन जाने कहाँनहाँ की बातें 
किया करता । 

गौर पढ्तिजी बहुत, क्यो जनादन, तुम अभी तक बढ हो ? खाना 
पोना हुआ ? 

जनतादन कहता, आप बढे हैं मैं क्से खा सकता हूँ पश्चिजी ?! 

गौर पडितजी बहते, मरे लिए तुम क्यो बैठे रहते हो जनादम ? 
मेरे छिए बठे रहोग तो तुम्हारा खाता पौना हो लिया । मुझ क्या बेस 
काम है ? 

जवादन कहता लब्नि सहत का भी तो ब्शाल करिए माँ जी घर 
मे अक्ली बिना खाएं पिएं बठी होगी ।” 

गौर पडितजी कहते, अरे घत सेटत के वारे मे सोचने से कही काम 
चलता है ? पहले कायम है तन वि. पहल सहत । मैंतो तुम्हारी माँ जी से 
भी यही कहता हूँ कि एक बार स्कूल को खडा हो जाते दो उतके वाद 
सेहत का ख्याक् करूगा 

जरा रुक कर किर कहते, यह देख न, कल्पंस सिक्स के लडकों की 
अभी तब' शब्द छिखना तक नही भाता लकित हर साल दर्जे मं उठ जात 
हैं * 

जनादन कहता “जी, अपने गणित के' मास्टर शशघर बाबू हैंन 
उहहोंने धर पर कोनिंग सवूल खोला है पद्रह सपय महीत॑ फीस संत 


हैँ 

गौर पडितणी कहते, 'मुस्े मासूम है जनादन सब मादुम है। एक 
दिन सब समाप्त कर दूया । उस दिन देखा, देरी से स्कूल आ रहा 
भा ।ख। 

जनादन वहुता, शशघर बाबू ता राज ही लट गाव हैं पडितजी 

गौर पड़ितजी को सब मालूम है। कौन मास्टर कोचिंग करता है, 
कौन देरी से आता है, कौन दरी करक वलास मे जाता है, कसा पदाता 
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है, गौर पडितजी से कुछ भी छूपा नहीं हैं। फिर भी वे चुप रहता 
जन्‍शक वरने से फायदा ही पया २ उसके लिए स्वूल का प्रेसीडेंट है, 
सेक्रेर्री है, कमिदी है हेडमास्टर है। वे लोग ही देखें 6 उननी उमर 
भी हो गयी है । 

गौर पडित वहते, तुझे मयुरा साह जी वा ध्यान है ?! 

वह जमाना अब नहीं रहा पडितजी 

तब दोना बूढ़े मिलकर पुराने जमाने थी बातें बरत | एवं बम 
करत-करे बात करता और दूसरा वात करने व लिए बात बरताव। 
सब किमी समस्या को सुरुताने वे लिए बात नहीं होती । विसी को डाटने 
के लिए भी बात नहों होती ॥ दोनां जे एवं स्तर पर उतरवर या एवं 
स्वर पर उठकर एकाबार हो जाते | दोनो को तव बडा अच्छा लगता । 
ने घठा बजाना, न गेट बद करता कोर न ल्डबो को पढ़ाना | यह बषत 
गौर पडितजी को बद्ा अच्छा लगता था । स्वूछ के पीछे वाले तालाब से 
मटी मठी हदा आती रहती, आम और नारियछ ये पेड पर पत्ते 
सिहरत॑ रहने। गोर पश्चितती एव-एक्वर कापी जचिते रहते । हर 
लड़के बा नाम देखते | सबब! चेहरा उनवोी आँलो वे जाग उभर आया 
हाता 
बहते, 'जनादन शाजकछ लटपे ठोक से पढाई ल्याई नही कर 
रहे 

जनादन कहता, 'ठीक से होगा क्से पडितजी ? भाजकल सार 
मास्टर साहवो ने मिलकर शशयरवायू के घर कोचिंग स्कूल खोज लिया 
है--भारे ऊुश्बे' वही पढने जाते हैं. ' 

तू ने भी देखा है क्या २! 

जनादन कहता, मैंने अपनी असों से दखा है पडितजी । 

बात क्रते-करते पडितजी कहने, अब तृ सोने जा जनादव, थोड़ी 
सी कापियाँ और रह गयी हैं, इह़ें जाँच कर मेश आज वा काम पुरा, 
मैं ताल्य लगाकर चल्प जाऊँगा । जा, तु क्य तक बढा रहेगा । जा! 
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जनाटन चल्ता जाता | वाट में कापियाँ जाचना पूरा करे पडितजी 
उठने । बत्ती बुमाते। इलेक्ट्रिस थी आजबल। पहले कितिमे साल 
छाहोने किरासिन की छाल्टेन म वाटे हैं । अब क्तिनी सुविधा हो गयी । 
फिर भी हर ओर जसे कामचोरी फल गयी है। काम को सुविधा वे 
लिए ही तो यत्न हैं। लेकिन यत्रा ने तो जसे काम की असुविधाओं को 
और भी बटा दिया है ! इसके बाद धीरे धीरे क्धे पर चादर डालकर 
दरवाजे म ताला छगा देते । और उसके बाद बाहर आकर अपने घर 
की ओर पाँव बढात । 

लेक्नि उस दिन एक अजीब बात हो गयी । 

पडितजी रोज को तरह कापिया जाचकर निकले थे। अचानक 
उनकी सजर पडी--दूसरी मजिल पर एवं कमरे वी रोशपरी जल रही है ( 
इतनी रात को रोशनी कस जल रही है ! लगा ज॑से सायस लेबोरेटरी 
की बत्ती वुझाना भूल गया। 

पठितजी फिर से ऊपर चढने लगे । जाकर बत्ती बुझा आंयगे । 

लेकिन लवोरेटरी मे पहुचकर हैरान रह गए। नया सायस टीचर 
शिवदु अदर खड़े-खडे दो चार छडका को कुछ समझा रहा था । 

गौर पडिंतजी थोडी देर तर* चुपचाप वही खडे रहे | शिवेददु की 
उम्र कम ही है ! हायर संकण्डरी होने के बाद सायस विभाग खोला 
गया है शिवे'दु तभी आया | 

अचानक शिवेदु की नजर पघडितजी पर पडी। वह भी हैरान 


था । 
शिवदु पड़ितजी की ओर वढकर आया । उसने कहा, पडितजी, 


आप | 
गौर पडितजी ने कहा, “नीचे से देखा लेबोए्टरी म॑ राशनी जल 
रही है। सोचा शायद जनादन बुझाता भूछ गया है । लेकिन द्रुम अभी 
तक क्या कर रहे हो ?” 
शिवेदु ने कहा, इन छोगा वो जरा पढा रहा था पडितजी 
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दे होग किस वास के लडके हैं? 
छाविदु ने कही दे लोग इसी साल नाइब म आए हुं। इन कुछ 
छझूडको वा पढ़ाई में ध्यात है इसी से जरा समय पछ्लबाल वर पढा रहा 


थआा। अगर य लोए बुछ पाये 
से बोला 'अव तुम लोग जाओ 


इसके बाद छडको 
पडितजी ने वही ही नहीं भजारहा हूं तुम 
पढ़ लिया है पडितजी, 


बढाओ 
पलावेदु ने वहा हीं, इन लोगा ने 


इन लोगो बो 
अभी 
जाऊगा 
झ्डके आंहिम्तेनआ्िस्ते दोनो को नमस्‍्वार बसे चले गए । 
गौर पढिंतजी जे बहा, वि थे ल्‍डक तो बड़े अच्छे हैं। पु बयां 
रोज पढाते हो इ ६4४ 
प्राय ही पढाता हूँ। जे देखता हूँ 


अब 


है । वचपत में मुले जिसे 
दिवकतें उठानी घड़ी हैं । अब सोचता हूँ, ईत 
ओगना पे 
ध्ल्गता हैं छुमने कापी वष्ठ उठाया है? 
शिविदु ने वहा» बहुत माँ बाप कोई था नहीं, दूसरे के घर पला 
से वी तगी वी बजह से स्वू्ल बी पीस ठीक से नहीं द पाता थीं * 
मौर पडितजी अचानक एक वागज पर बाई डिजाइनन्सा बना 
बोले 'यह क्या है?! 
एशिवेदु उस ओर बढ़ 
प्यह्‌ रे यह एव अपरेद्स वा नवशा है । झूडको वो इसी के वारे में 
शमसा रहा था ए 
देखने में मशगूल हो गए। रती भर भो 


गौर पडितजी नवशा 
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दिमाग मे नही घुष्ा । सुद ने हमेशा सस्क्ृत काव्य दशन पटा स्पृत्ति 
पढ़ी । लेकिन यह सब क्या बला है, कभी नही देया | जिसी ने उह कभी 
दिखाया भी नही | यह भी एक दुनिया है। इस दुनिया वे बारे मे वे 
अब तक नहीं यानते थे | वोड से कम्पल्सरी सस्द्त खत्म होने पर उह 
वडा दु ख हुआ था । मन ही मन बडा दर भी लगा था । छगा था, 
साहित्य, टशन स्मृति, यह सब पढ़े बगर हडका का मानसिक गठन अधूरा 
रह पाएगा । छेवित आज इस नवशे के आये सडे होकर जसे उह लग 
रहा था शायद उन्हीं की धारणा गलत थी। साहित्य दशन और स्मृति 
छोड और भी बहुत बुछ है जिसके बारे मे वे नही जानत । शायद इस 
भकी मे भी कोई सत्य हां सकता है। 

अच्छा शिबे'दु, तुम्हारी तरह एक और भी तो साय स॑ टांचर 

श्र 

शिवदु ने कहा भधर बाबू हैं फ्िविक्स प्ढाते हैं भोतिक 
शास्त्र 

वे भी क्या तुम्टारी तरह ल्डको का इतना ध्यान रखते हैं ? उ हैं 
तो नहीं दवा । 

शिवदु चुप रहा । थोडी देर बाद वोला मेरों तरह उनके जिम्म 
इतगा प्रेक्टीक्ल नही है बहुत कम है 

गौर पडितजी ने जसे एक नई दुनिया आविप्डत कर ली थी । 

फ़िर बोले मरी समझ भ स्समे का कुछ भी नहीं थाता शिवेदु | 
सोचता हू तुम्हारे इस रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र म भी हो 
सकता है कोई सत्य हा 

शिव'दु मुस्क्राया । फिर बोठा पडितजी हर चीज म सत्य है। 
आपके साहित्य दशन और स्मृति मे जिस रह है वसे हा हमारे 
कैमिस्ट्री फिजिक्स मे भी है। ये सारे ट्रूथ हां तो मिलकर उस ग्रढर 
द्र,थ की ओर उस महा सत्य की ओर महाझ्रुव वी ओर बढ रहे हैं । युग 
ओुग से सकडी वर्षों स हम उस इटरनल ट्रूथ वी ओर विभिन मार्गों से 
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पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ।” 
गौर पडितणी हैरत से शिवे'दु की बातें सुनते छये ॥ उह जगा वि 
इतने दिन से वह जप सोचत आ रहे हैं वही पर सत्य नही है। उनकी 
जानकारी के बाहर भी कही एक और सत्य है जिसवे बारे मं वे अब तक 
नहीं जानते थे जिधके बारे म शायद शिवन्दु जानता है. भूधर जानता 
है। यह नवशा शायद उसी सत्य वी ओर इशारा कर रहा है। उस्ती 
सत्य वी ओर जैस यह नक्शा बढ़ना चाहता है । 
अच्टा शिवेन्दु में चल अर । तुमने ठीक ही कटा । सत्य ता 
पहुँचने के यहुत से माग हैं । वह साय भेरे साहिएय, दपन और स्टृसि 
में भी है और छुम्हारे विनान मे भी है. / 
फिर जसे मन ही मन बौल उठे, अच्छा, जय मैं चट्‌, तुम वास 
बरी 
शिवे'दु न कहा, अब में भी जाऊंगा पंडितजी 
वहकर शिवेदु ने कस का स्विच बाफ वर टिया। उसके बाद 
कमरे वी बत्ती बुझावर राहर बराडे मे जा गया । 
गौर पढ़ितजी भी तव तक नीचे सड़क पर आ गए थे। नही, शायद 
उह हताश हान का काई वारण नहीं है। सभी ने तो कोचिय स्वूल 
भहीं घोल रपा है । छिवेदु वो तरह के शिक्षक भी तो हैं । 
शिवे'5 साथ ही आ रहा था। 
गौर पडितजी ने अचानर पूछा, 'मच्ण शिवेदु तुम शशघधरवावू 
की कोचिय बलयस मे नही पढ़ाते २ 
शिवेदु ने कहा 'नही पडित जी, नही * 
गौर पशड्ित ने फिर पूछा, दया २! 
शिवे"दु ने कहा, 'उससे ठोक-डीऊ पढाता नहीं होता पडितजी। 
घा, मिनिट पिववर और सजेशन देकर पास कराने मे मेरा विश्यास 
नहीं है। उससे रुपया कमाया जा सकता है, छेक्नि छच्को को बनाया 
नहीं जा सकसा। शशबरवादू ने मुससे कहा था लेबिए मैं राजी नहीं 
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हे 


हुआ 

“ल्किन वहाँ तो सब लडके जाते हैं ?! 

शिवे दु न कहा जी ह्य जाते है मुझे वह भी पता है। छक्नि वे 
लोग पढने नही जाते, सस्ते मे बिना मेहनत पास हाने के लिए जात॑ हैं। 
मैंने जिदगी मे कभी फाकी नहों दी पडित जी इसी से अगर कसी को 
फावी दते देखता हु तो मुझे बडा खराब लगता है । इसीलिए जो ल्डके 
सचयुच पढना चाहते हैं उद्े स्कूल के बाद लेवोरेटरी मे बुल्यकर पढाता 
हू 

लड़के इसके लिए क्‍या तुम्हे कुछ देते हैं ? 

शिवे"दु फिर भुस्कराया । फिर बोला नहीं पडितजी रुपया देने 
पर भी मैं छता नही । रुपये की मुचे बडी सबव जरूरत है पडितजी ' 
लेक्नि वसा करते पर मैं अपनी ही नजरी मे छोटा हो जाता हूँ। मुझे 
स्कूल से जो मिलता है कसी तरह उसी स्‌ गुजर कर लता हू 

गौर पडितजी अपने को ओर नहीं रोक पाए। अचानक शिवेदु के 
दोनो हाथ पकड लिए । फिर बोले “शिवेदु तुम्हारे विभान म॑ भी जो 
यह आत्श है यह मुझे नहीं मालूम था मरा विचार था तुम्हारा विचान 
शायद केवल जडवाद ही सिखलाता है। शिवेदु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता 
है, तुम विवान के माध्यम से ही अपना सत्य खाज पाने मे सफछ 
हाझोगे ' 

शिवेदु भी जस बुछ दर के छिए विभोर हो गया | फिर उस सडक 
पर ही उसने पडितजी के दाना पाँव छू लिए । 

गौर पडितजी ने कहा “आज वी शक्ति मिटी भाई आशा भी हो 
रही है; तुम दीघजीवी होओ शिवेदु ! जानते हो सहिया जिले के कीति 
बाव्याएकार मरे पुरखे थ उसी वश मे मेरा ऊम हुआ है। सुझे नवद्ीव 
से काय्यतीय वी उपाधि मिली है । जय यहाँ आया हो टेया यहाँ समी 
मू हैं कोई सतत नही जानता । मरा विचार था सस्झत जान बिना 
मनुष्प-जम ही व्यय है । शास्त्र बे अतिरिक्त और सब ढुछ णड़वाई 
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है। में उसी आदश के बीच परा हैं । 

विद्याधियों को पढाऊवा छेक्नि अथ नही छूगा, पोटस नही ल्खूगा। 
इस युग का जा पाप है मैं उसे स्पश भी नहीं करता चाहता। यही 
कारण है कि इस युग के सारे छोगो स मरा विरोध है शिवेन्दु । लेकिन 
इस पाप को मैं रोक नहीं पा रहा । दुनिया के सारे छोग अपनी रुचि के! 
अनुसार चल रहे हैं । मेरी चात तो किसी ने नही सुनी | मेरी गृहिणी 
सब मुझसे अप्रसम है वयोविः मैंने यथेष्ठ धनोपाजन नही क्या | लेकिन 
तुम्ही बतलाओ, इस पृथ्वी पर मतुप्यत्व, सकता, सत्यवादिता और धघम 
यह सब क्या मिथ्या है, रपया ही सब कुछ है ? जिसके प्रास रपया मही 
है किन्तु मनुष्यत्व है सतता है, बहू बया परित्याज्य है ? तुम्हारा विभान 
क्या कहता है शिवेदु ? तुम्हारा बिचान भी बया यही कहता है ? 

शिवेद्ु बोला, 'गढ़त पड़ितजी, यह बात गलत है। विधान माने 
जड़वाद नही है. ! 

जडवाद नहीं ? दो इस दुनिया के बाहर एक औौर जो पथ्वी है, 
उसे तुम शोग क्या मानत ह ? युक्ति-ततर के अतीत को भी तुम लोग 
स्वीकार बरते हो २?! 

शिवेदु ने कहा हम कुछ भी अस्वीकार नहीं करते पड़ितजी॥ 
विधान के' माने तो माप अच्छी तरह जानते ही हैं, मैं आपका और वया 
समझाऊगा | अच्छा, इसो ज्ञाव को लीजिए ! चान किसे दहते हैं ? 
रामरृष्ण दव तो भत्तिवादी थे | उहाने कहा है दूध पीने से स्वास्थ्य 
अच्छा होता है, यह बात जो जानता है वह है चानी, और दूध प्रीकर 
जो स्वास्थ्य अच्छा करवा है वह हुआ विज्ञानी * 

तब तक चलते चलते शिवेन्दु काफी दूर तिकछ आया था + 

अचानक उसमे बहा, “आप घर नहीं जायेंगे पडितजी ? आप तो 
काफो दुर घले आए हैं. ” 

गौर पडिनजी ने कहा, कोई बात नहीं है कोई बात नही है! दखो 
शिवेदु, भक्तियोग और ज्ञानयोग इन दानों के स्रमवाय मे माध्यम से 


ड़ कै 
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मारती है फिर भी मा के पास ही जाएगी | रट छगाए है--माँ वे पास 
जायेंगे । मा है भी ऐसी ही चीज 

वे मुखर्जी बहू अब नही है। अष्टमी पूजा वाले रोज पेट मे 
अचानक दद उठा और खत्म । 

अवती तब छोटी थी । उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बह 
पूछती, मा दादी कहा गयी ? दादी आत्ती क्यों नही है ?! 

शिवानी क्सी भी तरह लडकी को नही समझा पाती थी कि मरने 
के बाद आदमी जहाँ जाता है वहा से वापस नही आता 

अचानक दरवाजा खटकने की आवाज आती । 

शिवानी कहती कौन ? फटिक २! 

कोइ जवाब नहीं । जल्दी स दरवाजा खोलत ही देखती सचमुच 
फ़टिक ही है। फ्टिक दात निवाले हँस रहा था । 

क्यो रे इतनी देर कर दी ? कहा था अब तक 7” 

फ्टिक अभी तक हँस रहा था। फिर बोला, ताना तो नही लौटे 
न अभी ? 

शिवानी ने कहा 'पहरे तू था कहाँ यह बतला ॥' 

फ़टिक तब तक समझ गया | वह बोला, अरे नानीअम्मा आज 
एक जने को खूब मजा चखाया 

शिवानी ने कहा 'हा वही दुकानदार यहाँ आया था 

आया यथा ? तुमने पसे तो नदी दिए न ?* 

मैंने नही दिए रानी ने दिए ।! 

फट्टिक बोला, 'ठीक हुआ, मैंने उससे सुशीर के घर जाने को ही 
कहा था, वह हरामजादा यहा चका आया | दीटी के पसे ले गया भच्छा 
हुआ । जानती ही नानीअम्मा+ दीदी के डवे म॑ बहुत-से रुपये हैं लैकित 
दीदी इतनी कजुम है कि कसी को एक पसा भी नही देती खाली जमा 


करके रफती है ।' 
फटिक की बात घुनकर शिवानी जसे आसमान से गिरी । 
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पहलेन्य हते शिवात्ी फटिय' शो सीे रा छयावर रोन एगी । शिवानी 
यो एया जस्ते पटिन' नहीं अयती ही उसकी गो” मे मुँह शुपाएं है, उसी 
तरह छाती से छगाए शिवानी बहने छगी, 'तरे नागा की हितनी इृछा 
है तुपे आदमी बना मी, तू भी यजीपा पाए और सरी यट गीति !! 

बलरामपुर वी सारी आवहवा पस शिवानी ब साथ एफावार होरर 
उस वक्त रो उठी | रामने पोयर के सीने पर अचानप जस एवं हहर 
उठी और पास ने' मिरस मे पेड थी पत्तियाँ व्याुल होरर दुय के मार 
सिहर उठी। 


सुगीछ भी चुपचाप दे पाँव घर में घुस रहा था। 

कौन 2! 

सामने दरवाजे वे पास वाल बमरे मे बावा अपने सुवविक्लो वे घोच 
यैठे थे । 

वहाँ न जाकर सुशीर पिछले दरवाजे स अदर घुसा। पढने वाले 
बमरे मे उस वक्त शशधरबावू बढे हुए थे । रोज की तरह शशधरवावू 
पटाने आए थे । सुशील उस ओर भी नहीं गया । पास के गलियार से 
पर्दे के पीछे छुपता सुशीरू सीधा अपने कमरे मे पहुचा । 

कौन २ 

सुशीछ का दीदी से सामना हो गया । 

'कहाँ था इतनी देर तक २! 

पकड़े जाने पर सुशीक सकपका गया । फिर बोला, वाह मुझे डाँट 
क्‍या रही है मैंने क्या किया है 7! 

क्या क्या है ? बडा भोला बन रहा है ? स्कूल से घर क्यो नही 
आया ? बोल, वहाँ गया था ? नही तो मैं अभी जाकर बाबा से 
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कहती हैं. 

सुशील सिटपिदा गया । फिर बोछा, 'फटिक के साथ गया था )' 

वहाँ गया था २ 

सुशील ने कहा वीरगज के मंछे मे 

वहाँ बया करने गया था 7! 

सुशीक बोला खाने 

'खाने, मतलब ?* 

भुशील घोर "मैं खाना नही चाहता था दीदी ! फटिक ने कहां 
बठलेट खायेंगे । इसी से मैंन भी खा ली ॥ 

पंसे क्सिने दिए ?ै 

4बूरे पसे नहीं दिए मेरे पास सिफ एक स्पया था ९ 
रानी न वहा, तेरे पास रुपया आया यहाँ से ? किसने तुझे रुपया 
दिया २! 


सुशीक न डरन डरते रानी वी ओर देखा । फिर वोल्‍्, "परे डिब्ये 
मसे लिया था दोदी ।' 

रानी थोडी देर चुप रही । मुशीऊ की ओर एक्टर देखकर जसे 
उसे डर टिखलाया । 

सुशील डर के भारे चिरोरी करने लगा दीदी तू किसी से बहना 
नहीं। फर्टित ने मुझ से तेरे डिब्त्रे म से रुपया निवालन को बहा था। 
इसमे मेरा क्सूर नही है, क्सूर फ्टिक का है ।! 

फिर ? क्तिन का खाया ? 

चार रुपये साते आने का 

बावी तीन रुपये सात आने क्सिन दिए ?* 

सुशील बोडा “नहीं लिए । दुवानदार हम दोनो को पुल्मि वे 
ह॒वाले कर रहा था / दाद मे यारा और पहितजी का नाम ऐेन पर वह 
हम पवडवर ले आया । तू रुपय नही देती तो वह हम घर्र पुल्सिके 
हताले कर देता--सूने वावा से तो बुछ नही बहा लू ' 
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रानी न और पुछठ गद्टीं बरा, सिफ बोली, 'जा, मास्टर साहय बहुत 
देरसे नाच बढे हैं जाप पढ़ जा 


'भर फटिय ओपडिय !! 

शिवानी ने सदर दरवाजा खोल दिया। गौर पहढ़ितजी बड़ी बहू 
को देयवर आश्वययवित हुएं। बोल "तुम ! छगता है फ्टिय सो 
गया है ? 

घिवानी ने बिना शुछ बहे दरवाजा बट किया ) 

गोर पडितजी न जात-जात बहा 'जानती हो बडी बहू मैं साचता 
था वित्ात जडवाद है लेकिन ऐसी बात नही है । असल मे वे लोग जो 
चाहते हैं हम भी वही घाहते हैं । हमारे अल्कार शास्त्र भी ।/ 

गौर पडितजी ने कापियाँ तख्त वे उपर रख दी चाटर अछगनी पर 
झटवा दी। उसके बाद बषड़ बदलते छगे । 

“अपने स्कूल म शिवेदु नाम का एवं मास्टर आया है आज भाते 
रामय देखता हूँ लडको को पढ़ा रहा है। मैं तो उप्ते इतनी रात को वास 
में देखकर हैरान रह गया । मैंने तुमसे कहा था म, कि आजकल सब 
पयमचोरी करते है। लेकिन नहीं भाई, मुझे देखकर बडा आनद 
हुआ । उसी के साथ तो इतनी देर हो गयी * 

तब तक लोटा लेबर पडितजी ने हाथ मुह धो लिए | फिर खाने 
बठे 

* हम लोगो ने नवद्वीप म॑ स्मति पढी “याय पढ़ा, ऊक्नि क्राज देखा, 
शिवेदु न भी कुछ कम नही पढ़ा ! बडा मेथादी लड़का है । 

“इतने दिनो तक मैं सोचता था कि सब खाली कोचिग रक्ूल मे ही 
मास्टरी करते हैं और रुपया कमाने की तरकीबव बिठाते हैं. * 
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पडितजी खात-खात्त बात करने झूये ३ 

बोले मन ही मन मुये बडा बष्ट या बडी बहू गवनमेण्ड ने वम्पछ 
सरी सस्कृत हटा दी, जड विचान शुरू कर दिया। रेदिन देखा | 

इसननी देर बाद शिवानी बाली उसने कहा, तुम झटपद या छा, दाद 
मे थाने करना । तुम्हारे खा हम के बाद फिर मुे भी खाना है। 

पडितजी व) जस इतनी देर बाद ध्यान भाया । 

बोले, अरे हा, आज़ उतध शिवादु से बात बरतन्वर्ते देर हो 
गयी 'कहकर झदपद खाता पूरा किया । 

गौर पडितजी तव अपने विस्तरे पर आ लेटे ये । अभी भी दिमाग 
मे शिवेदु वी बातें चर काट रही थी ॥ एुडका बडा होनहार लगता 
है ) इतनी रात तक पढ़ा रहा था. 

'अरे हा फटिक पढ़ने बैठा था काज २! 

शिवानी बगल बाले कमरे में तव फटिक के पाम सोती-जागठी छेटी 
थी। उसे भ्रमी तक नींद नहीं आयी थी । शायद फ़्टिक भी तब जागा 
था! ऐकिन किसी ने जबाद नहीं दिया। किसी ओर कोई अपर नही 
थी ६ गौर पश्ति कापी देर तंत्र अकले जागते पड़े रह। बार-बार 
शिवे-दु को बातो का ध्यान हो आता। शिवेदु का बहुना ही शायद 
डीक है। शिवेन्दु नय जमान का एशवा है, शायद उमी वी बात ठीक 
है । सोचत-सोचते न माठूम कब पढडितजी सो गए $ 

कही जस़े एक ग्रथि थी छो विमी द। नजर नही पड़ी जिछने परुस्व 
रूप पडितजा इतने दिने एक तरह से निश्चित थे । जी-जाप से छूल के 
पीछे मेहनत करत । गृहस्यी की और केभी भी ध्यार नही दिया | नोट्स 
ल्खिदर रुपया कमान बी बात नहीं सोची । इतना ही नही, और मारदरा 
ने जब ट्यूशन वरके कोचिय स्कूल चला चलाकर अपने घर खड़े वर 
एिए, दे नी पडितज़ी स्कूल के दारे में ही सोचते रहे, स्कुल दे बारे मे 
हो उन्होंने सोचा । 

उस दिन कमिटी वी सीटिय मे प्रेसीदेंट निमाई साह ने बात उठाई) 
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निमाई साह ने कहा आप छोग स्कूल की आमदनी और खरचे का 
हिसाव जानते है। कई कारणो से हमारा खरचा बढ गया है । इस पर 
टीचस ने तनखाह बढाने के लिए दरखास्त दी है। उनको तनखाह में 
अगर बढोतरी करते है तो हम स्कूल की आमदनी बढाने का भी कोई 
रास्ता खाजना पडगा । मैं प्रस्ताव करता हू कि ट्यूशन फी मे एक रपये 
वी वढोवरी की जाए सभी इस समस्या को सुलूसाया जा सकता है 

एक मम्बर ने कहा महंगाई के इस जमाने मे गाजियनों के ऊपर 
यह बोझ डालना क्या ठीक होगा ? 

निमाई साह ने कहा सिफ़ एक रुपया बढाने से क्या बहुत ज्यादा 
हो जाएगा ? आज किस चीज की कीमत नही वढी है ? मैं तो अपन जम 
से कारोत्रार कर रहा हू । हमारी तीन पुस्तो की दुकान है । पहले जो 
चीज जिस कीमत म॑ खरीदी अब उसकी वीमत तीन गुनी ज्यादा हो 
गयी है । लेक्नि हमारे स्कूल को तनखाहें वही पुराने स्केल की है जो 
पडितजी न तयार विए थे । मरे ख्याछ से तो उसम किसी गाजियन को 
किसी तरह की आपत्ति नही होनी चाहिए 

सब लाग चुप रहे । 

सेमेटरी नरन चश्रवर्ती ने कहा तब तो एक वार पडितभी को बुला 
लिया जाता ! 

इतनी दर बाद जसे सभी न समथन कया भाव दिखलाया । बोले 
“ऐसा करना अनुचित नही रहगा ) एक तरह से यह स्कूल उही का तो 
है । उनकी अनुपस्थिति म इतना वडा डिसीज़न लना वया ठीक होगा ? 

निमाई साह ने कहा उनका स्कूल सान ? जब तक कमिटी है यह 
स्कूल कमिटी के अडर म है । इसकी पालिसी तथा दूसर सारे विषय 
कमिटी ही का काम है । कमिटी बडी है न कि पतितजी ? हकीकत वडी है 
या भावना ? भावना स दुनिया नही चलती 7 

मरेन चक्रवर्ती को यह वष्त अच्छी नहीं छग रही थी । उसन 
कहा तव वही ठीक है उठ बुल्वा लिया जाए। 
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सार॑ सवाल तो एक दिन मैंने भी धुलझाएं हैं। मैंने अकेले हो त्यूछ 
भृलामा । छड़त्र भी तव दुछ कम नहीं थ। तुम लोग भो तो तब इसी 
स्वूछ मे पते हो। तुम छोग! को क्या माटूम नही है ति यहाँ किती बम 
चारी थे ? क्तिनी वार रुपए की तग्री हुई। लेकिन कहा मैंने तो तर 
डर) की पीस नहीं बढ़ादी । 

नरन चक़वर्ती ने बहा 'परितिजी वह जमाना दूसरा था । तव 

छक्ति पड़ितजी ने वात को आय बने नहीं दिया । 

बोल 'जमाठा दूसरा कस था ? तुम लोग हर बात में वह जमाना 
बहू जमाना बहुरर बात को टाल देते हो। वह जमाना दूसरा रस या 
परा मैं भी तो सुनू ? तय भा हम भात याते थे, जब भी भात पात हैं + 
उग जमाने क आलमी क भा दो हाथ दा पाव दा आंख थी । आज भी 
यटी हैं। अब बदा हम छोगो रु चार हाथ एँव छग आए हैं ? तब भी 
गौर आने वा दप्या होता था आज भी सो रह आते का हो है । ये सब 
अम” मे तुम ल्यगों को बड़ी-बडी बातें हैं। काम करत को हछा होने 
पर ही काम रिया जा सातवां है। सिप्र बठे बठ पँवि पर पाँव चढ़ाएं 
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बोले, तुम्हारी कमिंदां के मस्बरो की बपर यही मर्जी है तो तुम 
सो यही करो । तब सुत्रे क्यो बुलवाया ? में कौन हू ? मेरी राय हेने 
के लिए मुये क्या बुलाया ? मुचे तुम लोगों के इस झमेले से कोई मतलय 
नहीहै 

अचातव क्लास वा घटा बज उठा 

पडितजी फिर और नही एके । बमर से निकरक्र बाहुर चछ गए । 


चस दिन अचानक क्‍्भरे से बाहर नजर पढ़ते ही गौर पत्लिजी ने देधा 
काई एुड' जना खटा है; 

कया चाहिए ? कोच ? अरे सतोष बालू 7 

सवीप बात घरजूरस्थी वाले थादमी हें । डरत डरी आदर आए । 

गोर पड़ितजी ते कहा, कया बात है ! पी श्षिप के लिए आए हो 
बया ? वह काम सेरे पास आने से यही होगा, अब बह जमाना नदी है 
संतोष बावू । अब आदमी के चार हाथ पाँव आय उप आयी हैं। थव 
दया, गहागुभूति किसी के पास नहीं मिलेगी । जब तक में था बहुत दया 
संटामुभूति को । अब स्कू”' दी आमदनी घट गयी है परवे बढ़ गए हैं । 
वह सब मुझसे नही होगा । आप सेक्रेटरी बाबू के पास जायें । प्रेसीडेण्ट 
यावू के पास जायें * 

पढ़कर अपने वास मे सन ल्‍ूगाने की काशिश बरो छगे। 

सेविन सतोप बादू अभी तक यडे थ । 

योले जी पदितजी, यह दबाव नहीं है. ! 

यह बात नही है, तो फिर वया है २" 

जी मेरे राड़के को इस बार प्रमोशन नहीं मिल्य ।' 

बया प्रमाणव नहीं मिल्य ? रस दिपय में फेर हुआ है ?! 


११०/राजाइदल 


जी तीन विययां मे कै है ।! 

गौर पडितजी नाराज हो गए । 

बोले आप भी अजीब आत्मी हैं सतोय बाबू! यह सखूल है न कि बच्चो 
का सेल ? आप या लड़का तीतननीव विषयों म फे” है जौर जाप उसके 
प्रमोशन को सिफारिश के लिए आए हैं ?े आपब लड़के का बुछ भी नहीं 
हागा। निप्रा३ साह की दुकान में माल त्तौलेगा । एक साल और पढ़े ॥ 
फर हुया जच्छा हुआ। आप वा रुडका जरा भुगते तभी उसे समपर 
आएगी 

सवोप बाबू न रह। जी बीमारी की वजह से पढ़ाई नहीं कर 
पाया 

गौर पडितजी मे कहा, 'नही-मही मुझसे नही होगा, में उस पास 
नही बरा सकता, आप हेट मास्टर के पास जायें 

सतोप बाबू ने कहा जी जाप अगर एक बार बह देत ता हडमास्टर 
साहय पास करन को राजी हो जायेंगे 

गौर पितणी ने कहा, लेदिन मैं क्यो कहने जाऊ ? आपदोी हडके 
वे! लिए में कदने जाऊ २? ?म्तहान से प्रहले कया आपबा लड़का मेरे पास 
पढ़न के ठिए जाया था ? अब जाइए, सुस्े काम दरता है आप के साथ 
वैश्ार वी बात नही कर सकता ! मेरे प्रात बक्‍त नहीं है. ! 

बहरुर अपना काम करने छग। 

सताप बार मामुली आतमी थे । एकदम साथे साटे बाबू ॥ बल 
रामपुर से रोज डेली पर्सेजरी करते । हताश होकर छोट पड़े | रौटकर 
आहिस्ते-आहिए्ते मैदान को आर गए । मेंदान भाते बसीचा, नारियठ और 
आमा या बगीचा । वही पर बडा तालाब था । तालाब के किवार बल्ाई 
बादू खड़े ये। बोले सतोष बातू क्या हुआ ? 

सतांष वात ते प्रास पहुचकर वहा नही बलाई बाबू नहीं हुआ । 

क्यो ?पडित्जी ने क्या कहा ?ै 

सतायबाबू बा5 वह तो बुरी तरह वाराज हो गए । बहने ल्गे-+ 
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हेडमास्टर के पाप्त जादए मैं कौन हूँ २ मैं स्कूल का कोई नही हू. 

बलाईवाबू बोले, (धरे साहब मैंने आपसे कितनी यार कहा है कि 
छडे को हमारे कोचिग ह्हूलछ मे भेज दीजिए ! पास हान की फिक्र नही 
करनी होगी | तव तो सुना नही. 

लेकिन एक सार तो खराब होगा. ?* 

साल खराब होगा तो क्या कया जा सवता है। बाद में जिदगी 
ही खराब हो जाएगी 

कोचिंग स्वूल कहा पर है ?! 

(अरे आप को्चिय स्कूल मही जानते ? शशधरवातर्‌ का मकान तो 
जानते हैं ? 

सतोपवाबू ने कहा, वह जानता हूँ. ? 

बलाईयाबू न वतटाया, तो शशधरवाबू ने अपने घर म ही तो स्कूछ 
योल। है । हम सब प्रटाक़े हैं । 

'फीस कितनी है ? 

तीस रुपए ।/ 

तीस दपए वी बात सुनवार सतोप बाय उछल पड़े । बोले, 'हर 
महीन इतन रुपए कहाँ स दूगा बलाईबायू ? गरीब आदमी ठहरा, ढाई 
सौ रुपए तनझ्वाह मिछती है । तीस रुपया निकल जाएगा तो और बच्चे 
क्या करेंगे बछाईवायू ?े उनया भी तो खर्चा है. 

बलाइबाबू ने एक सिगरेट सुलगाई। छुआ उगलल्‍ते हुए बोले ये 
सारी बातें एडके के पदा होन से पहले सोचन की थी ।* 

सतोषवाबू वहाँ और नहीं रुके । दूसरी ओर चले गण 


इतिहास का कोई निश्चित नियम-बादून ने होन पर भी एक आदि नियम 
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तो है ही। उसके मुतायिक एग जाता है ओर एक और कोई उत्तकी 
जगह लेता है। छेक्ति गौर पडित मुह से कहने पर भी वह स्कूल छोड 
कर और कही जा नही पाते थे कही जावा उद्ध अच्छा भी नहीं लगता 
था | घूम फिरकर स्कूल वे' अपने कमरे से आकर जसे उद़े शाति मिलती 
थी। 

कोई आता तो उससे उसी कमरे में मुलाकात करते । 

रानी कहती "नाता, इसके माने तुम घर पर खाली याने और सोने 
आते हो ? 

गौर पडित बहते 'नही री अपने हाथो बनाया है, इसलिए मोह 
हो गया है ! 

रानी कहती अच्छा ता हम छोगों पे तुम्ह मोह नहीं है ?” 

गौर पडित मुस्कराएं अरे तू तो मेरी रानी बिटिया है तुझसे तो 
मोह होगा ही । 

इसके अतिरिकत तेरे बावा हैं मा है मैं हूँ सभी मिलकर तुझे प्यार 
करते हैं। लेकिन स्कूल बेचारे का कौन है तू ही बता ? स्कूल के बावा 
हैं माँ है और नाना हैं ?! 

रानी कहती वाह रे स्वूल के तुम तो हो । 

गौर पडित कहते, मैं अब बुटा हो गया हू । मैं क्या अब पहले की 
तरह स्वृल देख पाता हूँ । दूसरे मास्टर भी नही देखते, लड़के भी नहीं 
देखते । 

रानी बहती नही, मेरे वाबा तो देखते हैं, बाबा तो सेनेटरी हैं. ” 

गौर पडित ने कहां तेरे बावा सेत्रेटरी हैं तो क्या हुआ ? हैं तो 
बच्चे ही । कमिटी भ सव बच्चे हैं ॥ इसके अलावा उन लोगो के निजी 
काम भी तो है। स्कूल के लिए सोचने की फ्सत क्सी के पास 
सही है। अपना काम-काज करने वे बाद समय बचता है तो स्वूछ वी 
बात सोचते हैं ॥ और मुल काम ही क्या है ? मैं अगर स्वूल नहीं देखू 
तो ये छडके लोग सब ग्डवड कर देंगे 
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रानी कहती, ओ माँ, दावा दच्चे है ? 
* बावा तो बूढ़े हो गए--तुम ध्वी क्या क्या वहते हा कुछ ठीझ नहीं 
रहता ' 
गोर पडितजी रानी के सर १र हाथ फेरते हुए बहते, 'हा री, मरे 
लिए वे सव बच्चे हैं | नरेन, निमाई, भव सब--मैंने इन छोगा को पदा 
हते दैखा है, जानती है तू--मैं तो हमेशा का बूडा हूँ री 
रानी भी कहती, 'ठोक है बाबा अगर बच्चे है तो मैं क्या हूँ ! 
गौर पडित बहते तू मेरी रानी मा है | 
रानी कहती, 'धत्‌ मैं तुम्हारी मा बयो होने लगी। मुझे तुम्हारी माँ 
नही होना है, तुम रात दिन अपना स्कूल लिए पड़े रहोगे, मु्ने देखोगे 
भी नहीं, मैं तुम्हारी भा क्यो होने लगी । तुम नानीअग्मों को हो कहाँ 
देखते हो 
पास बढी नानीअम्मौं सिलाई १र रही हाती । 
कहती, तू यह सब देखती है ? तेरा बुद्धि ता खूब है 
गौर पडितजी कहते, वड होने पर देखता हूं यह बहुत बुद्धिमान 
होगी ।! 
राती कहती, वाह, अभी वया मैं बुद्ध हूँ ? मुझम तो अभी भी खूब 
बुद्धि है। उब बुद्धि नही होती तो में स्वृरू मे फस्ट क्से आती ?! 
तभी वासती आ पहुँचदी । 
उसे लड़को को वहाँ देखकर आश्चय होता । कहती, “वाह री, तू 
यहां बढठी-बढी गप्प लगा रही है, मैं तुझे कब से ढूढ रही है । 
शिवानी कहती, तुम तो जानती हो बहू कि वह यहाँ आती है फिर 
इतेसी फिक्तर क्यो करती हो 7! 
बा्ती कहती, 'ठोक है आए लेकिन कहकर तो आए मुझसे । इतनी 
बडी घीगडी ही गयी अब वयां हर वक्‍त घर के बाहर रहना ठीक है। 
ये नाराज होते हैं--गुसपर डॉट ल्गात हैं. * 
शिवानी ने वह! तुम नरेन से कह देवा कि उसे डाँट नही ।' 
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तो है ही । उसवे' मुताविन' एक जाता है और एक और कोई उसकी 
जयह लेता है। छक्ति गौर पडित मुह से वहने पर भी वह छूर' छोड 
बर और वही जा नहो पाते थे कहो जाना उहें अच्छा भी नहों छमता 
था । घूम फ्रिकर स्कूल के अपने कमरे मे आकर जस उहें शार्ति मिलती 
भी। 

काई आता त्ो उससे उसी कमरे मे मुलाकात करते । 

दामी बहती नाना, इसके साले तुम घर पर याली थाने और सोने 
आते हो ? 

गौर एडित कहते, नहीं री, अपन हाथा बनाया है. इसटिए मोह 
हा गया है ! 

रानी कहती अच्छा तो हम लोगो से तुम्ह मोह नही है २! 

गौर पत्ति मुस्कराए, भरें द्‌ तो मेरा रानी बिटिया है तुझसे पो 
मोह होगा ही । 

इसके अतिरिवत तेरे बावा है, मा है मैं हूं सबी मिलकर तुषर प्यार 
करते हैं। ऐेक्नि स्कूल बेचारे वा कोन है, तू हुए बता ? स्कूल के बाबा 
हैं माँ है ओर नाना है ?! 

रानी कहती वाह रे स्कूल क तुम वो हो ४ 

यौर पड़ित कहते मैं अब बूढ़ा हो गया ह्‌ । में वया अब पहले की 
तरह स्वूछ देख पाता हू । दूसरे मास्टर भी नही देखते लड़के भो नहीं 
देखत ।/ 

रानी कहती नहीं मेरे व्यय वो देखते है बाबा दा वेकटरी हैं 

गौर पब्ति ने कहा तिर बाबा सक्रटरी हैं तो बया हुआ ? हैं ता 
बच्चे ही । कमिटी म॑ सक बच्चे हैं। इसके अलावा उन छांगा वी निजी 
काम भी तो हैं। स्कूल के लिए सोचते की फसत विसी के पास 
नहीं है । जपवा काम-काज करन वा बाद ससय बचता है तो स्हूछ की 
बात सोचते हैं। और मु काम ही कया है ? मैं मगर स्कूल नही देखू 
ता ये लडके लोग सब गड़बड़ कर देंगे * 
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रानी बहती, 'नानीअम्मा माँ से कहो मैं तुम्हारा किवना बाम कर 
देती हूँ ।” 
बासती कहती दिखती ह बडी वास करने वाली हो गयी है. * 
शिवानी कहती, 'नहों बहू तुम्हारी लड़की बडी कामीदा है, मेरा 
दाल चावल बिनवा देती है। बडी छोड देती है. * 
न माँ क्‍या कहती हो वावी मा ? यह उडी छोड देती है ? 
शिवानी बहती हा बहू तुम विश्वास नहीं करोगी, वितनी अच्छी 
तरह से उड़ी छोडती है में ता उस दिन देसकर हैरान रह गयी। सिरे 
कितने साफ और नुकीछे बाते हैं ॥ और भी कितना ही वा़्म कर देती 
है मरा । मेरे ती आँख नही है सुई म घाया डाल दती है।' 
रानी बाल पड़ती 'मैं भान भी तो पता लेती हु है न बानी- 
अम्मा रै 
ये सत्र परहुत पहले की बातें है । बहुत पहले से ही रानी जैस इस 
घर बी लड़की हो गयी थो । 
उ्ते बुझाने जायी बास्तती छोट जाती । कहती 'वो यह तुम्हारे 
पास रहो वावी माँ, मैं चरू 
शिवानी कहती तुम जरा भी फ्विर न करो बहू में इसे खिला 
पिलाजर शभू की माँ के साथ तुम्हारे पास भिजवा दूगी, और नही तो 
तुम्हारे काकावाबू ही पहुचा आयेंगे 
बासती जल्दी से घर चही जाती 
जैक्नि उसके बाद क्तिता कुछ ही गया । दिल्टारपुर मे लड़की मर 
गयी, फर्टिक' बलरामपुर आया | बावर स्कूल म भर्ती हुआ । गयी भी 
इस बीच बडी हो गयी । वही जो स्पूछ गौर पडित बाग सर दद बया 
हुआ था, वह स्वुल भी हितना बडा हो गया । एंड दिन सख्त कम्पन्री 
से आप्शनट द्वो गयी । अतएव स्वूल शुरू होने पर स्तोज्णपाद वा जो विषय 
था वह भी छत्म हां गया ! क्यो २ नही, यह घम निरपेक्ष देश है, यहाँ 
क्सिके घमदाधथ को का चोट पहुंच जाएं, कोन जानता है । 
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रानी बहती नातीअम्माँ माँ मुझे हर वक्‍त धीगडी धीगडी कहती 
है ।! 

वासती कहती 'धधीगडी छड़की को घीगडी नहीं कहूगी तो क्या 
छोटी-सी मुनी कहूगी ? 

रानी वहनी ठीक है, मैं धीगडी हो गयी तो मेरे छिए साडी क्यो 
नहीं खरीदती ? 

शिवानी सुनकर हस पड़ती । फिर कहती 'ठांकः कहती है रानी 
बहू अब तुम इसकी बात का जवाब दो ?* 

वासती कहती खाली वडी बडी वात बनाना भा गया है एक काम 
के भी मतलब की नहीं है खाली बात--चल शाम हो रही है घर 
चल 

रानी नानीअम्मा से चिपट जाती। कहती, मैं अभी घर नहीं 
जाऊगी 

शिवानी कहती, रहने भी दे न बहू, यही रहने दे--तुम उसके पीछे. 
क्यो पडी हा ? 

वासती कहती वह सारे दिन यहा जाकर आप लोगो को परेशान 
क्या करेगी ? आप लोगी का भी तो सारे दिन कोई काम नहां करने 
देगी 

शिवानी कहती तुम भी क्‍या कहती हो बहू वह आती है तो थांडी 
देर बात करके जी बहल जाता है 

अब वासती हस पडती । कहती, वाह, काकी मा को बात करने 
वाली तो अच्छी मिली 

शिवानी कहती नहीं वढ़ तुम जानती नहीं हो वह आती है तो दो 
बात सुन पाती हूँ। तुम्हार काका बाबू ता सारे दिन स्वूल के पीछे ही 
पायल रहते हैं । छुटटी क॑ हित भी नही क्यम्र के दिन भी नहा । यह 
बचारी आती है मैं दाल चावल साफ करती हूँ और इसकी बात सुनती 
हु । इसके पिना मैं किस सहारे रहती ?! 
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उस रोज अपने पमरे म बढे गौर पड़ितजी लडया वी यापियाँ जाँचने मं 
मशगूल थे । 
अचानव' जसे कोई बाहर दरवाजे के पास आवर स्पा । 
पडितजी पालागन ।/ 
अनजान आदमी | पडितजी ने बहा, कौन हो भाई २ क्‍या चाहते 
हो?! 
आपसे अर्जी थी । 
'क्सी अर्जी ? 
मेरा एक ढ़ाई सौ रपये वा बिल बाकी है। 
गौर पडितजी ने कहा बिल वे रुपय वावी हैं तो मरे पास क्यो ? 
रुपये देने का क्‍या म मालिक हूँ ? तुम हमारे कशियर हरिलाल वे पास 
जाओ । या हैडमास्टर भवरजन हैं उनके पारा जाओ 
उस आदमी ने वहा जी, गया था दोनो के पास ही गया था ।' 
वो उाहोन क्या कहा ?! 
कहा वि रुपये नही है ।' 
भौर पडितजी को बडा अजीब ठंगा। उहोने बहा रुपया नहीं 
है ? ढाई सौ रुपये नहीं हैं ? हो सकता है रपय॑ नहीं हांग तुम कुछ 
दिन के लिए सब्र कर लो हर समय क्या हाथ म रुपये रहते है ? कुछ 
दिन बाद आ जाता ।' 
जी एक साल हो आया बहुत दिनी से स्पया रुका हआ है 
एक साल ? कहत क्‍या हो ? ढाई सो रुपये के लिए धुम्हे एक साल 
से धुमा रहे है ?! 
कहकर उठ खडे हुए। फिर बोल, “आओ तो मर साथ ! मैं तुम्हे 
हरिलाल के पास ले जाता हू 
हरिलालक दूसरी सजिल पर बठता था । हेडमास्टर बगलवाले कमरे 
में । काम क्रते-करते बीडी पी रहा था। पडिनजी को देखते ही बीडी फक 
कर जूते से मसल दी । 
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कहकर पडितजी और नही स्वे । खटखट करते वाहर चले गए $ 
हरिराल अभी तक वहा खडा था। पडितजी के चले जाने पर 
वाछा, ऐसा दरने पर तो काम चलाना मुश्किल है हेडमास्टर साहब ।/ 


भवरजन बोला “आप जाइए हूरिलाल बायू मैं जाकर सेकेटरी से 
बात बरता हु ए 


केबिन काम वया एक था। गौर पडितजी वयान्वया सम्दाल्ते। स्कूल 
के किसी यमेठे मवे नहीं थे फिर भी हर मामठे भ अपना माया 
खपाना पड़ता कभी कभी । 

शिवानी बहती, “इस उमर म तुम यह सव लेकर अपना दिमाग 
खराद वया करत हो ? 

गौर पडितजी कहते दिमाग खराब नहीं बरूगा ? मेंने इतनी 
मुसीबर्ते उठाकर इस स्वुल को बनाया ओर सब मिल मिलाकर उसे 
खतम कर तेगे २ 

शिवानी कहती, िक्ति तुम हमशा तो रहांगे नहीं। तय बयो स्कूछ 
चरेगा नहीं 

गौर पडितजी चहत, खाक चरेगा । सर तहमस-तहम हो जाएगा, 
चुमस बढ़े रपता हू ।दो चार जो अच्छे माध्यर हैं उहें भी चपाये 
छोय ठीत' से वाम करने देंगे ? कहते हैं रपया नही है. लक्नि आखिर 
मपया जाता क्हों है २! 

फिर जम अचानक मायूस हो उठते | वहते खर, छोड़ो, मुझ्ते क्या 
है ? में रितने दिन और हूँ ? मर जान व बाद सम म आएगा। सब 
मिलकर खूल का सत्यानाश पीट देंगे । अभी हो बुछ बावी नहीं छोड़ा 
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इस तरह की तगी होना तो अच्छी बात नहीं है। उस रोज 
शिवेदु कह रहा था--उसक सक्धन मे कोई एपरेटस चाहिए । तुम छोग 
वह भी नही खरीद रहे । ऐसा करन पर छडव' परेंगे केसे ? तुम सब 
मिलकर क्या स्कूल को बद कर देना चाहत हो? एसा करत से 
स्कूल रहया ? 

फिर बोडे तो अब कया क्रोये २* 

भवरजन ने उस आदमी की आर दखकर कहा, तुम अगल महीन 
मे एक बार मेरे पास चले आवा । तुम्हारा पूरा भुगतान कर दिया 
जाएगा । चिन्ता बरन की कोइ बात नहीं है 

वह आदभी वि” लिए नमस्ते वरके चला गया । 

गौर पडित बोल यह बडी बुरी बात है भव । मेरी समय मे नदी 
आता कि इतना सारा रपया कहाँ चला जाता है । ढाई सौ जैसी छोटी 
रकम के छिए एक साल से उत्त आदमी से चत्रकर लगवा रह हो इससे 
सह की बतनामी नही हाती ? मरे जमाने में तो कभी भी मह बाव 
नह हुई । मधुरा साह जी इस बात को जरा भी पसंद नहीं बरते थ। 
कहते थे--गिसका जा कावना है वक्त पर देवा चाहिए उससे काम 
डीक द्वोता है । 

भवरणन ने कहा आपको तो मायूम है पडितजी इन दिनो रपयो 
की बड़ी तगी चत रही है टीचस की तनखाह नहीं बढ रही है एछडका 
की पीस भी नही बढा पा रहें ।” 

गौर पहितजी ने कहा अगर बुछ भी क्या नहीं जा सकता त्ो 
तुम्हारी कमिठी है विप्त मतलब वी ?ै कमिटी वया सिफ खाते के लिए 
है ? मध्य बाल रोज क्तिने सुपय राजसांग और समोसा पर खेच करते 
हैं जरा तुम्ही बतलाओ ? उस वक्त तो रपए की दमा नही पड़ती ? 
यही बरना था तो स्वूठ पर बनावर लाटे लगड़ का क्ारोयार केरता ही 
ठोक रहता, सरसो नें तेल या मनिहारों का दुकान मे ही ज्यादा मफ़ा 
हाता। वह सब न करके आशिर यह स्वूृछ क्यो बनाया, मुम्ही 
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बतलाओ । 
अहकर पर्तिजी और नहीं रुके । खटखट करते बाहर चछे गए । 
हरिलाल अभी तक वही खड़ा था। पडितजी के चऐ जाने पर 
योल्ग, ऐसा करो पर तो काम चठाना मुश्किल है हेडमास्टर सहव व: 


भवरजन बोठा 'आप जाइए हरिलाल वावू में जाकर सेक्रेटरी से 
बात बरता हु। 


कैेक्नि बाण कया एक था। गौर पडितजी वयानयया सम्हास्ते। स्कूछ 
के किसी थमेले ते नहीं थे, फिर भी हर मामर मे अपना माया 
खपाना पडता वधी कभी । 

शिवानी बहती, इस उमर मे तुम यह सब ल्‍हूकर अपना दिमाग 
खराब क्या बरते हो २! 

गौर पडितजी कहते "दिमाग साराब नहीं बच्गा २ मैंने इतसी 
मुसीर्ते उठाकर इस स्वूर वो बनाया और भब मिल मिलाफर उस्ते 
छतम कर देंगे २ 


शिवानी कहती, 'हकित तुम हमेशा तो रहोग नहीं । तब वया स्कूल 
अचल्गा नहीं ४ 

गौर पडितजी वहते 'खाक चलेगा। गए तहस-तह्स हो जाएगा, 
तुमसे कहे रपता हु । दो चार जो अच्छे माध्दर हैं उहें भोवयाम 
लोय ठीक से काम करने देंगे ?े कइ्ने है स्पया नही है. लेविन आखिर 
रुपया जाता वहाँ है ?' 

फिर जप्त भ्रचानक मायूस हो उठते बहते खर, छोड़ो, मुये कया 
है ? मैं कितने दिन और हूँ २ मेरे जाने व बाद समत मे जाएगा ॥ सब 
मिलकर स्वूल वा सत्यानाश पीट देंगे । जी ही दुछ बाकी नहीं छोड़ा 
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है तब तो जोर भी मजा होगा । खर जो होना है सो हो, मुझे बया 
बड़ी है ? मैं हमेशा तो बठा नही रहेगा 

कहने को बात कहते लक्नि बिना स्कूल के मामलों मे सर खपाए 
जसे उनका खाना हजम नही होता था ) 

पडितजी हैं ? पडितजी 

पडितजी का बड़े जोर का गुस्सा आ गया / जरूर कोई पीलशर 
होगा था कोई गराजियन । छडके की फीस माफ कराने माया होगा । 

अदर से ही चिल्लाए "नहीं मै घर म किसी से नहीं मिलूगा। स्कूल 
के हृडमास्टर से जाकर जा वहा है कहा । मैं स्कूल का कई नही हू ।' 

जी एक मिनट वे लिए अगर मेसे बात सुन लेते, बडो जरुरी 
बात है 

पडितजी क्ट्ते, नहीं, घर मे नहीं होगा मैं किसी को पास नही 
बारा सकता ।' 

आखिरी दिनो मे पडितजी इन लोगो से परेशान हो उठे थे । हर 
किसी को सुविधा चाहिए कसी के ल्डके को प्रास कराना है, कसी वी 
फ्रीस माफ़ करानी है एक ने एक फ्रमाइश छगी ही रहती । छेक्ति 
एक दफा शिसी तरह पड़ितज तक पहुच पान के दाद पडितजी जसा 
आदमी मिलना सुश्कि” था । 

राय कहते जो भी कह लें असल्म आप ही ठो सब हैं पडितजी । 

गौर प्रडितजी क्‍टते, मैं ही सब हू माने ? मैं कस सब हो गया ? 
स्कूल का हडमास्टर नही है ? संकटरी नही हू ? प्रेसीडेंट नहीं है ? 
बप्रिदी नही है ?? 

लोग कहते, उनके होने स गया होता है, आप एक दफा जावर 
देखिए, स्कूल कस चलता है 

गौर पडितजी के चेहरे पर फीकी मुस्कान खल जाती । फ्रि कटते 
अरे राजा हे मरन के दाद राज्य चाग्ता है मैं कौन-सा बढ़ा भारो 
महारपी हूं 


दरवाजा छोल १ 
गौर पडिंतजी 5 बुरी तरह जीग गए थे थी मे दस्वाजा 
खोलते ही पडितजी आ बर बरोंडे पर रखते) ब्रेड त्री 
की गया था * 
सब देख-सुत कल... 
है कु लो बब बह पोज गैओंगे ? 
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उनकी बात जसे कोई भी सुन नही पाता । कमरे मे अदर आकर 
देखते--कमर भर म बाल्टी तस्ल और थाली रपी हैं । सच ही तो ये 
लोग कहाँ सोयेंगे । 

शिवानी फश पर के पानी को कपड़े से पाछ रही थी ! पडितजी की 
यात सुनकर उससे न रहा गया। 

वोछ उठी 'हम छोगो की फ्किर तुम्हें करने वी जरूरत नही है। तुम 
अपने स्वूल की सोचो, उसी से इप्ट लाभ होगा । हम लोगो के बारे म 
कभी सोचा है जो आज सोचने बठे हो ? 

फटिक भी काफी देर से झुमछाया वठा था | बोला 'तुमस एक नया 
घर नही बनवाया जाता नाना ? सबके घर क्तिने नए हैं ! और क्ती के 
चरो की छत से तो पानी नहीं टपकता * 

घर! बच्चा ही है न जानता नही है कि घर बनवाने भ कितना 
रुपया खरच होता है । 

गौर पश्तिजी हस पडे । फिर बोले अरे घर बनवाना क्‍या स्तता 
सहज काम है ? 

फटिक बोला तो छत तो ठीक कराते ? 

शिवानी फ्डिक की बात को ही बढावर कहती लेक्नि फटिक ने 
ऐसी कौन थराय बात कह दी ? तया घर किसने नही बनवाया है ? 
तुम्हारा भव, उसी दिन का लडका उसने नया घर नही बनवाया ? तुम्हारे 
स्कूल के सारे मास्टरो ने हों तो धर खडे कर लिए हैं। शशधरबाब्‌ 
ने घर नहीं बनवाया 7” 

गौर पडितजी पत्नी को दिलासा दन की कोशिश करत । कहत 
“उन लोगो की बात क्यो कर रही हो ? वे लोग ती नोट्स ल्खित हैं 
कोचिंग स्कूल खोलते है. 

लेक्नि तुम्हे किसने नोट की क्ताव न लिखने वी केसम दिला दी 
है, सुनू जरा ? कोचिंग स्कूठ खोहने को तुमसे किसने मना क्या है ? 
तुम बया एक सत हो गए हो जो नोट की क्ताव ल्खि देने से पाप चढ 


राजायदल| ११३ 


जाएगा ? 

कितने लोगा ने तुमसे अपने लडको को पढाने वे छिए विनती वी । 
ऐेक्नि कहाँ, कभी तुमने घर वी वात सोची ? अगर इतने ही बड़े सत 
महात्मा थे तो ब्याह करन कौन-सा मुह रुकर गए थे ? गृहस्थी बसाने 
के लिए विसन तुम्हे वसम दिलाई थी ?” 

बात एक वार शुरू होने पर वह जल्दी पूरी नहीं हाती । बापी रात 
गए कय बारिश रुक गयी पानी टपकता भी बद हो गया । पडितजी खाएो 
सख्त पर बढे कापिया जाच रहे थ। छेडिन वार-वार जैसे मत उचाट 
हां जाता । वार-वार शिवानी वी बातें दिमाग भ चवक्र काटती--किमिने 
छह नोटस छिखा से रोका ? किसने उडें कसम टिलाई वि लडबी को 
पढ़ाकर उनसे पीस न लेना ? 

छेक्नि यह थोडी देर के लए ॥ मन जरा चचछ हां उठता बस | 
उसके बाद फिर सब कुछ टी हो जाता फिर कापिया दखन लग जात । 
पानी चरसना बंद हो गया था ) प्रास वी पोखर स मेढ़वो वे टराने की 
आवाज आ रनती थी। चारो ओर जस सनसनी का सा भाव फ्ला था। 
गौर पश्तिजी ने आखिरी कापी देखकर रोशनी गुल बर दी | उसवे' बाद 
उसी पत्थर जसे सख्त तलत पर लेटक्र सो गए। 


'उस राज छडको की फीस यटाएं जाने का सरकुटर निकला । गौर पडितजी 


के हाथ म॑ सरबुलूर आया । जनादन से देखने को ल्या। बोल, देखू तो 
क्या है रे! 


जनादन ने कहा, 'जी, छलको वी पीस बटी है. * 
भौर पडितजी मे सव पढ़ा फिर बिना षुछ कहे मरबुझर उडोव 
जनादन को वापस बर दिया। मुट से कुछ नही कहा । फिर अपना काम 
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करने लगे । भाड मे जाए सव, जो जी मे आए करो | मेरा क्या है ? 
सस्‍्वृल का सत्यानाश होगा । लडको का नुकसान होगा । 

लेक्नि ज्यादा देर चुप नही रह पाए। मन ही मन जस छटपदा 
रहे थे। कमरे के बाहर चारा ओर देखा। पूरे स्कूल म कलासे चल रही 
थी। सब मन लगाकर पढ रहे थ या शायट मन लगाकर नहीं पढ रहे 
थे, उडी क॑ इर के मारे शायद सब चुप थे या शायद वे छोग शोरगुल 
कर रहे थे। उही के कानो मे शोरगुल की आवाज नहां आ रही थी । 

अचानक एफ भले जादमी ने उनके कमरे के बाहर आर नमस्कार 
क्या । कहा नमस्कार पडितजी । 

क्या चाहिए ? मेरे पास क्यों आए है ? मैं इस स्कूल का कोई नहो 
हू आप हेडमास्टर के पास जारए जो कहवा हो जावर उही से कहिए ।/ 

उस आदमी ने कहा “नही मैं आपने पास ही आया हू 

क्या काम है 7?! 

जी मैं एक सम्बंध के सिल्सिल मे आया हूँ। 

कसा सम्बाध ?! 

“विवाह वा । 

विवाह ? विवाह की बात सुनकर गौर पडितजी हैरान रह गए । 

“हनखली वे जमांदार रतन नारायण चौधरी वी एकमात्न सतान 
है--उसी व॑ सम्बंध क लिए कया के बारे म वात करने आया हू । 

गौर पडितजी ने कहा लेकिन कया वहाँ है? मर तो क्रिसी 
सम्बंधी वी कया है नहीं। 

नहा पडितजी इस स्कूल के सत्रेटरी नरेन चक्ठर्ती की छड़वी है 

न मैं उसी क बारे म आपस बात करन आया हू! 

गौर पढितजी ने कटा लक्िनि इन सब बातांक रिए रूटम 
ज्यों रे 

घटक बोठा “जी मैं आपके घर यया था टेत्रित आपने धर के भीतर 
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घटव' बोरा, 'ल्डवी स्थूछ जाती है न, उन लोगा न दूर से दय 
लीहै ' 

गौर पढितजी जरा देर गोचत रहे | अवती बे' विवाट वी बात याद 
हो भायी । उप वार एडने को ठीक से पही देस पाय । अबती की वात 
वा यप्राल' आते ही उ टान पूछा छड़क ने पढाई लियाई बहाँ तन वी 
है ? 

जी बी० ए० पास है । छविन नोयरी तो करनी नहीं है। इसी 
स एम० ७० नही क्या ॥' 

और स्वास्थ्य ? 

स्वास्थ्य आप स्वय ही देख छ। इस बारे म मैं अपन मुह से भीर 
वधा कहू ? रतन बाबू पी बडी इच्छा है कि इसी कया से सम्बाध हो। 
अच्छा तो आप कब चलेंग यह बतकाइये २! 

गौर पडितजी न कहा मुझे रविवार क बतिरिक्त तो समय मिलता 
नी है 

तो वही दीक है । कहकर घटक ने श्रद्धापृवक' नमस्कार करके विदा 
ली। जात वक्त कहा ॒तो मैं रविवार के रोज सुबह ही आपके घर 
आऊँगा । आकर आपक अपने साथ ले जाऊया। 


रविवार की शाम को शिवानी घर पर राह देख रही थी | गौर पडितजी 
घर नही थे, फ्टिक़ भी बाहर था । वीरगा थिएटर क्लब म पूरे दम 
पर गाना बजाना चछ रहा था। 
सुशील ने चुपके से एक बार कहा क्यों रे घर नहीं जाना ? 
फटिक हारमोतियम पर उगल्यि चला रहा था और गा रहा था ? 
वीरगज क्य यह क्लब काफी अरसे स मशहूर है । एक आध वार 
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घूमते घूमते फटिक सुशील वो दिए यहाँ चढा आया था ) तभी से जाव- 
पहचान हो गयी । बाद से एृव' रोज फटिव वा गाना सुबकर बल क्के 
सेन्रेंटरी ने कहा था, तेरा गला तो अच्छा संघा हुआ है छडके, चियेटर 
से पाठ करगा ? 

वही जैसे---पगछे छाएगा, लेक्नि कुल्ला वहा करू ? वाली बात 
हो गयी। 

फ़टिक बोला, 'टिल्टारपुर मे अपने बाबा का विय्ेटर देखा है 
मैंने 

उसके बाद सुशोल को दिखलावर वीछा, मेरा यह दोस्त भी मेरे 
साथ पियेटर मे काम करेगा? 

सुशील का तो डर क॑ मारे बुरा हाट था । वह बाला, 'गहीं भाई, 
मुझसे तही होगा. * 

फटिक बोला, तुप्रे शर किस बात का हे । भरेयें तो हैं ठुझे 
सिखडा दूधा ।/ 

सुशीर बीटा, छेकिन जग? बावा को पता चछ गया तो 7 

फटिक ने समझाया, 'पहचानेंगे कसे ? दाढ़ी मूछ >”गाकर ड्रेस 
पहनने और मेक-अप करत पर कसी ने बाप का बूता नहीं है कि 
पहुचान ए । तू जरा भो फिक्र नवर 

बुछ दिलों मे ही रिह्मल जमने रगा | फटिक सौर सुशील फो जरा 
नही जाना पड़ता था । इम्तहान नजदीक थे । उसकी भी चिता थी । 
फटिक ने कटा 'बरे सप्ताह मे दो-पीन दिए की ही तो बात है; किसे 
पता एगवा है ?! 

स्कूल को छुट्टी होते ही दोनो वीर्यज के! लिए निवल् पड़ते ! बाद 
में शात्र तक बलेद मे याना-यजाना होगा । तभी जसे सुशीट को ध्याव 
आता । 

बद बहता, बिछ भाई, अब घर चलें मास्टर साहव आयेंगे 

फ्टिक' बहता, 'अरे छोड़ भी तर मास्टर साहव, तू वा पूरा नीरस 


सके 
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है, देखता नही गाना चल रहा है, इस तरह बीच मे उठकर जाया 
जाता है ?” 
घर आन पर शिवानी पूछती 'क्यो रे इतनी देर कर दी तूने ? कहाँ 
गया था २! 
फटिक कहता पढ़ने । 
“पटन मान ? किसस पढता है ? 
फटिक जवाब देता, एक मास्टर से । 
शिवानी फिर पूछती "कौन स्रा मास्टर ?े पढ़ाने की फीस नहीं 
लेता 2! 
फ्टिक कहता, 'तुम हर बात मे क्चक्च क्यों करती हो ? सारे दिन 
घर म॑ बठी रहती हो तुम पढने ल्खिने के बारे मे क्या जानो ? 
तेरे वाना की मातूम है ?! 
फ्टिक कहता, नाता को वया मालूम होने लगा ? तुम कही नाना 
से चुगली त कर बठना। तुम्हारी ती चुगली करने की आटत है हर बात 
मे । रिजत्ट दिखलाकर नाना को चौकाकर छोड़गा 
इसकी बाद फिर शिवानी कुछ नहीं कहती । गौर पडितणी कापी 
रात गए वापस आने पर देखत फ्टिक दरी विछाएं बठा हिल हिलकर मन 
ल्‍ूगाकर सबक याद कर रहा है। देखकर गौर पडित खुश हो जाते । 
कहते खूब मन रूगाकर पटो बेटा । छात्रानाम अध्ययनम तप । 
समझा न ? विद्यार्थी जावन मे पढ़ना ही जप तप ध्यान सब कुछ है. / 
हा तो उस रोज भी वही हुआ। फ्टिक नाना के घर लौटने के समय 
का अंदाज लगाकर ही पढने बठा था। लेकिन तव भी जसे नाटक के 
गीत की क्रिया उसके कान मे गूज रही थी। 
तिरे सय मिठन इस बार 
याटा के फूलो तले । 
चैन जल की गुथी माला 
डालू तेर गले । 
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देरी यूजा में डूबा रहें, 
ढाई दल सब चरण तले । 
तस्वीर तेरी रखू बनाकर 
अपने मन के इस मंदिर मं ) 
बल्ब वे मास्टर ने फटिक से डो शाप में गाते के लिए कह लिया था। 
बर्थ से मिवछ कर सारे रास्त गाया गुनभुनाने हुए घर छोटा था ! 
कछेकिन अभी तक गीत वी लाइनें माथ मे चक्कर काट रही थी । किताब 
के पाना पर मन लगाने की कोशिश करने पर भी मन ठीक से लग नहीं 
रहा था । गीत की कड़ियाँ जसे गले से नित्रलने वो मच रही थी । 
अचानक गौर पडितजी घर म घुस ) देखा--फरिक पढ़ रहा है । 
उनका दिल खुश हा गया ) छडवा वी फीस बढ़ने वी घबर पावर जैंसे 
मायूस हो गए थे फ्टिक को पढ़ते दखकर उनका जी फिर खुशी से भर 
गया । 
बोले, खूब मत ज्गावर पदों वेटा | छात्रानाम अध्यमनम तप +- 
माउूम है न? विद्यार्थी जीवप मे जप, तप, ध्यान सब अध्ययन हीं है. 
अदर के बमरे म शिवानी बंठी हुई धागा लिए चादर सी रही थी । 
पास ही राना बैठी थी । 
गौर पडितजी ने कहा 'दतनी रात तक रानी वा रोक कया रपा 
है ? उसे पढ़ना लिखना नही है २! 
शिवानी ने वहा, मैंत उसे क्यो रोककर रखा है, वह खुद ही सके 
गयी है । उसकी माँ बुलाने आयी दी, गयी मही ।' 
रानी बोली, दाह मैं क्‍या यो हो वेठी हें ? पयम नहीं कर रही ? 
में चली जाऊंगी तो तुम्हारा सुई म घागा कोन परिरोण्णा, बोलो ? नानी 
अम्मा वो क्या आँखो से टिखलायो देता है 7 
गौर पडितजी बोडे, ऐसा बात है तेरी नातीअम्मों को बौदा से 
दिपलायी नही देता ?! 


रानी बोली, नहीं तो वया, तुमसे ता नानोअम्मों के हिए एक्चश्मा 
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है शुना है आपने ?ै उन ल्यंगो का कहना है कि आप ही व मारे इतः 
दिनो से उन छोयो वी पनखाद नहीं वढ पा रही थी। 

गौर पडितजी कहते सो तो कहेंगे ही । तनखाह बढ़ने पर जिसे 
खुशी नही होती । तेकिन इसबो ?टिए कया मैंने कभी कुछ कहा ? जमाने 
खराब है ! लडकों क मॉनवाप क्तिनी मुसीबत स है तू ही कह ने 
इन 'टोगों को कितनी झुशी हो रही है उन बेचारो को उतना ही कष् 
होगा । इस अवाल के जमाने से लूडकों वी फीस बिना बढ़ाये काम 
नही चरता क्या तू ही बतला 

लेकिन य सव बातें उस दिन रविवार को नहीं हो पायी । गौर 
पंडितजी तव हेंसखली के जमोंदार क यहाँ ये लौट रह थ ( दोपहर हो 
आयी थी । हसखली के चौधरी वाकई मे एक जमाने मे काफी बड़े 
जमीदार रहे हैं। पुराने ढय वी बनी वड़ी भारी कोठी थी । उन लोगो 
के किसी पुरसे के जमानत भ हाथी घांड॒ सभी छुछ था। अदर हाथी 
घुसने लायर बड़ा भारी प्रीतल के कीलेन्जडा दरवाजा था। रततवाबू 
ते घूम धूपकर पुरषा के जमाने का सारा एश्वय दिखेत्पया। लड़का 
भी आया । बच्छा खाया हृष्ट-पुष्ट बटव ।॥ आकर गौर प्रडितनी का 
बाँव छूकर नमस्कार क्या । 

पढितजी ने सब देखा ! दो चार सवाल भी पूछे । 

ज्तनवाबू ने कहा यह मरा एक ही छडक़ा है। सखतान के नाम 
पर एक्माश्र यही है। मेरी इच्छा है कि नरत बाबू वी काया इस घर वी 
चधू ही 

गौर पढितजी न मह से कुछ भी तहां कहा! सेव लगाकर सब 
देखते रहे । लेगिन जचत नहीं । आँख चौधियानेवात एसय की यह 
प्रदयनी उद्दे बडी कडवी सी लम्मी । इतने बड़े मकान मे जहाँ किमी 
ओर अप्दाद या फर्तिचर दी कमा नही थी, एक भी किताब जाह नजर 
नही आाया । हितावी से मरी एम आछमारों भी बही विखटायी 
नही दी । 
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लौटते वक्त राघ्ते म ये ही बातें सांचते था रहे थे पडिननो। 
बपनी लडकी के विवाह के समय उहोंने यह सब नही टेखा, यही सोच 
सोचकर पशितजी को अफ्सोस हो रहा था | छेकिठ अबकी बार वही 
भूल नही दोहरायेंगे । अचानर केदार दीस गया। केदार और उसके 
साथ कौर भी कई लाग थे । केदार के कंधे पर मछली परडने का जातक 
था। 
उसने वहा, 'पाल्गगन पडितजी ! कहा जाए थे ?! 
गौर पडितजो ने कहा, हँसजली गया था । तुम कहाँ से २! 
बंदर बोला, वीरगज से, एक वालाव म जाल डालने गया था । 
पडित्तजी ने पूछा मछली मिली कुछ २ 
केदार बोला, कोई खास सही पडितजी करीब आधा मन पोनां 
मछनो आइ । लेकिन आज सुबह आपने स्कूल के तालाब मे जाल 
डाटा उससे सारी कसर निकल आयी । क्रोव सात सौ रुपय की 
मछली मिल गयी ॥7 
पडितजी चौंक उठे, 'स्कूल के ताटाब से ? हमारे स्वुल के ताल्‍्यब 
से?! 
“जी हाँ ! पड़ितजी खूब बडी-बडी मछरी थी । एक एव मछली दस- 
वरारह सेर की रही होगी यूब तफा किया ! 
गौर पडितकी न कहा लेकिन तुमस मछली पवउने वो वहा 
किसने २ 
वयो साहदानू ने खुद वुरगवर मुझसे कहा ॥/ 
खर कहा हशशा। गौर पडितजी थोडी देर जसे कुछ सांचते रहे ॥ 
फिर बोजे 'क्तिने रुपये की बतल्तयी २ 
केदार बोला मैंने तो सद मछडी सात सौ रुपय म छी। माते 
वक्त एक बारह सेरो साहवाबू के घर दे आया * 
गौर पडितजी बोले, अच्छा क्या ' 
भव ही सन बोले, सचमुच केदार ते अच्छा ही क्या ॥ जाते समय 
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केटार ने कहा, 'हूूछ वा तालाव है अच्छा पडितजी | हर बार मछली 
यूव आती हैं। पिछली बार पाँच सौ की यरीदी थो, अब की सात सो 
की | सबूल वे' लडके शोरगुल हो-हल्ला बरते हैं इससे मछटी वी वाढ 
अच्छी होती है. ! 

पडितजी और नही रुक । सुबह उठते ही यान्यावर हंसपरी 
दौडे थे भौर जब दिन ढल रहा था। बुरी तरह थवा गए थे। घर 
लौटते ही शिवानी ने पूछा, ल्डका कसा लगा ? 

पडितजी ने कहा, खास नहीं है मुगे पद नहीं आया. ! 

क्यो ?! 

पडितजी बोल, “अरे वे लोग बहुत बड़े आदमी हैं । 

शिवानी बोली लेकिन बडे आदमी होना तो अच्छी बात है । रानी 
आराम से रहेगी । मेरी तरह सारे दिन पिसना नही पडगा। नौकर 
चाकर और दाइयो पर हुकुम चलाएगी 

पडितजी बोले यह तो ठीक कहा तुमने । लेकिन रानी की तरह 
की छडकी वहाँ जुश हो पाएगी ? घर म एक जमाने मे हाथी था घोड 
थे गराडियाँ थी। रतनवाबू वही सब बातें बार बार करते रहे लेक्ति 
जानती हो, बैठक म एक किताब तो क्‍या उपकी गध भी मही थी । मैं 
समझ गया कि इस घर में पटने ल्खिते का चल्त नही है। रानी वहाँ 
कसे रहेगी ? 

शिवानी बोली तुम्हारी गत भी निराडी होती है। अरे पढ़ ल्खि 
कर कया होना है ? लडकी की जात को इतने पढने लिखने की क्या 
जरूरत है ? उसे क्‍या नौकरी करने जाना है ?” 

अगले रोज गौर पडितजी खा-पीकर स्कूल चले गए। तब वासती 
आयी । बोली काबीमा कल काकावाबू हसखली गए थे क्या देखा ?” 

शिवानी ने बतछाया उह तो पसद मही आया * 

क्यों काज़ीमा ? ल्‍्डका दखने॑ में खराब है ? 

शिवानी बोली, नहीं बहू तब तो कोई बात भी होती । घूब बडा 
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अर हैं रूढते के बाप व पास पैसा पृरायूराहै) लाया रुपय है। 
जेक्नि ये कहते हैं--घर मे पतने लियव वा चलन नहीं है । वैटव खाने 
में कितानं को एक आलमारी तव नहों है. ' 
बासती दोलो, “अगर विताव नहीं है तो उसमें नुकसान क्या है ?' 
शिवानों बोली, “जब इसम यह कौन कदे ? अपने फाकाबाबू यो तो 
सुम जानती हा। में क्या किसी वी सुनत है ? हमेशा जो मन में आता 
है वही करते जाएं हैं। विती वी सुननवाल तो हैं नही ' 
गत उनसे क्‍या कहू जाकर ?* 
यहां बह देना । कहना कि दावावाद् को पसद नहीं है! 
ख़बर सुनवर वासतों चलो ग्मी। कहती गयी, दखू जाकर फिर 
भी कह दी हैं । 
शिवानी ते कहा, इसके मिवा अभी जल्दी ही क्‍या है, लड़की अभी 
पद ही तो रही है, पास नद्दी हो जाती तब तक तो ब्याह करता नहीं 
है, चाहे जितना अच्छा लड़का मिले 
सो सो है ही । और रानी तो ठुम ही लोगा भी #«वा है काकी 


मा । मैंने पेट में ही तो रखा है। कावाबाबू जो ठोक समझेंग वही 
होगा ॥ 


उस दिन वही आदमी अचानक फिर बाया । वही जिसके बिछ वा रुपया 
बकाया था । 


गौर पड़ितजी उसे दखकर हैरान रह गए । 
बोरे अरे ! तुम्हारे रुपये क्या अभी तक नही मिक्े ?? 


उस आदमी ने सिटपिटाने हुए कह्ठा, 'नहीं।! 
नही क्यो २! 


१३६/राजाबदल 


जादमी बोला हरिलाल्यायू कुछ और दित बाद आने को बहते हैं) 
अभी रुपया नही है । 
यह बय्ा बात हुई ढाई सौ रपए नहीं हैं २! 
गौर पडितजी यह सुनकर फिर बठ नहीं पाएं। वास बाज जसे 
था वसे ही प्रडा रहा । 
उठकर वे सीधे बाफिस म॑ गए । हरिलाल अपने काम में डूबा था) 
पडितजी को दंखत ही बीडी फक्कर उठ घडा हुआ । 
इसबे' रुपये अभी तक क्यों नहीं दिए गए हरिलालछ ? 
कस रुपये ? 
गोर परितजी को तव तक गुस्सा चढ चुका था) वाल ढाई सो 
रुपय वा एपरेटस आए थे अपनी लबारठटरी के लिए ! कब का पेमेंट हो 
जाना चाहिए था अभी तब देते क्यो नहों ? हर मामल मे कया मुझे ही 
सर यपाना पड़ेगा ? मैं तो अब स्वूल म कोइ भी नही हू, फिर भी हर 
कोई मेरे ही पास कया चला आता है अपना रोता लिए २ 
उस आतठमी को देखकर हरिलाल की सम में बाठ आयी । उसने 
कहा 'लबिन मैंन तो इससे मुछ दित बाट आने 4 लिए कह दिया है। 
फिर भी वह आपके पास वया गया ? मैंने तो बह दिया था, कश मे 
अभी पसा नही हैं. 
यहितजी ने कहा, पत्ता नहीं है माने ? पसा सब गया वहाँ ?! 
हरिलाल वापी पुराना आतमी था। साहा ते अफेटा ही दविसाव 
किताब सम्टाले है । हि्ाव व सामठ मे उसवा नाम या खूतम। 
और बाई अगर इस तरह बो”ता तो वह आगबबूला हो जाता । लिन 
परदितिजोी को बात अरय थी। वे इस सूछ के जमदाता हैं। उतव' 
आगे कड्टी बात सही बोली जा सकता । 
उसने इतना ही कहा, जी हिसाब तो मैं ठीक ही रखता हूं। पैसा 
ने हान पर मैं ब्हाँ सर दूँ * 
गौर पदितजी ने वद्ा, '_विन अमी पिछठे ही रविवार को ठालाद 
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वी मछरी बिकने के साव सौ झुपये जमा हुए हैं, वह रुपया इहीं कुछ 
रोज में खत्म हो गया 7 
अछली विकते का स्पया २! बाद सुवकर हरिलाल जैसे आसमान 
से गिरा । क्मिने मछठी बेचौं और विसने रुपये दिए । रुपये टिए होते 
तो हरिशाल के पाते मे जमा हुए हीरे 
हेडमाघ्टर साहव या पता हो सस्ता है। उनसे पूछकर देखा जा 
सकता है।' 
अवरजन इस स्वु का असरी हुडपास्टर था ६ इतने सारे छड़वो 
को कादू मे रखने का काम वह बुशल्ता से संभारता आया है। भवरजन 
ने बडा, यह सब तो साहबाबू देखत है. * 
पड़ितजी बोडे, 'मछटी जो भी पेचे मछली तो प्रेसीडेण्ट को नहीं 
हैं, मछली तो स्वृछ के तालाब की हैं ? खुद केदार ने मुझ बतलाया वि 
उससे मछकी के सात सौ रुपये दिए हैं वहू रकम तो स्वूछ व पाते मे 
जमा होनी चाहिए ?! 
भवरजन ने बहा, लिविन पहले भी जव-जद मछतनी देदी गयी, 
झूल के खाते मं कभो रकम जमा नहीं वी गयी पश्तिजी 
जमा हुई नही माने ? मैंने तो जब भी मछलो बेचीं, हमेशा खात 
में रकम जमा वी 
भवरजन ने कहा, 'टेक्नि पिछले कुछ सालो से तो देख रहा हूँ 
रकम स्कूल व खात मे जमा नही वो जाती. 
पडितजी उत्तेजित हो उठे । बोले, 'मैं भी तो गद्दी बह रहा हू, 
जमा क्‍यों नहा नी जाती २! 
भवरजन ने जया आहिस्ते से कहा, मैं इसका कया जवाब दगा 
पडितजी । यह सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट ही जानते हैं ।! छ़ि 
गौर पडितजी ने वहा, लेव्नि छुम भी ता हेडमास्टर हो ठुमम 
अगर यह सब्र नही देखांगे तो कोन दखेगा ? 
“हपये वी कमी की दजह से शुघ लोग सायन्स वे एपरेटस नहीं 


१३८/राजाबदल 


खरीद पा रहे कसी के वाकी रुपय नही चुका पा रहे और इधर पूरे 
सात सौ स्पये न देवान्‌ न फर्मान्‌ हाथ से निकल गए और तुम्हारी 
कमिटी चुपचाप बठी रही ? तुम, तुम्हारी कमिटी किस मतलब की है, 
और क्सि भतलब का है तुम्हारा स्वूल् ही ? और तुम हेडमास्टर हो ? 
चुम भी ता कमिटी म एक मम्बर हो ? तुम क्सि सकोच के मारे चुप 
रहते हो ? तुम्हें किस वात का डर है ? नौकरी जाने का ? पहले 
जडफ़ो के भले की बात सोचोगे न कि पहले अपनी नौफरी की सोचोगे ? 
नौकरी का डर ही तुम्हारे ठिए सब कुछ हो गया ? मेरे प्राप्त इतने रोज 
पढकर तुम्हे यही शिक्षा मिली है ? धिक्‍क्रार है ! 

गुस्से से गौर पडितजी आग हो उठे थे । झटपट कमरे से निकल 
गए । जाते समय कह गए ठीक है देखता हूँ मैं इससे लिए क्‍या उपाय 
फ्रसता हे? 

शोरगुल सुनकर स्टूल के बुछ लडके और मास्टर छोग हेडमास्टर 
के कमरे क॑ पास ताक साँक कर रहे थ। मामला जय आगे बढा तो वे 
लोग भी काफी उत्त जित हो गए थे । 

टीचस कॉमन रूम म शशधरवावरू बठे थे । 

उहोने राय जाहिर की अर पडित और क्या बर सता है-- 
चीख-पुशार ही तो मचाएगा । कमिटी जा करेगी उमके ऊपर कुछ करने 
का बूता किसम है ? 

बराईवाबू बोले अरे यह वात नहा है स्कूट वी जमीन बगीचा 
सभी तो निमाईबाब्‌ वे बाय दे गए हैं उद्ाने अानी घीज बची इससे 
बोई क्या कह सकता है ? 

टेकिन भवरजनबाद न क्‍या वहा ?! 

'कहँग क्या ?े एक जमान मे पढ्धितजी स्‌ पढ़े हैं त | छुछ भी नहा 
बह पाए। 

एक जने ने कह्दा (तर तो जा करना हारा सकटरा करेंग । 

शगधरवायु वाल, 'धाक बरेंग खाज सक्र टरी को कया मछटी गया 
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भाग मिलता नही है सोचत हैं ? ताल्गब वो मछरी खाते हें, बगाचे वे 
नारियल और आम खात हैं हमेशा से ही तो खाते आए हैं। इस कौत 
बदल सकता है ? पडितजी की ताकत है इसे रोकन की ?! 

बलाईबाबू वोले 'अर अपने कोचिंग स्वूल को वद करन वे लए 


पडितजी ने वितना सर पटवा, छेक्नि कर पाएं बद ? स्वृछ बंद 
हुआ है 


हाँ तो उस राज सुबह सुबह ही निमार्टसाह वे पास खबर पहुच गयी। 
बलरामपुर बैरायटी स्टोत की दुकान अभी खुली ही थी। हर रोज सुबह 
हात ही दुषान खुलती । 

विधु क्याछ ने दौण्ते हुए आवर कहा, 'साहवाबू, स्वृूए' वे बाग 
के आम, नारियछ तोड जा रह हैं. * 


निमाईसाहू चौंक उठा, 'कौत तोद रहा है रे तुल्वा कौत रहा 
कक 


'वडितजी । 
पड्ितजी २! 
निर्माईमाह वो जेसे यतरीत नही आ रहा था| निमाईमाह दुकान 
में उठा । 

छकित बलरामपुर हाई स्पूछ के बाग स तय तत्रा पड़ितजी सारे 
पेडो व नारियछ और आम तुडवा चुते थे। तालाव मे जिनारे नारि 
यलो या ढेर तमा हो गया था । उसके बाद दवे वाले वे' लोग आम वे 
पडा पर चढ़े थे । आधे पेडा बे आम तब तवा उतर भी चुके थे) 
भावलाब करन के वाद ही बाम शुरू हुआ था। रुपया भी पहले ही 
हाथ मे & ल्या । पारियट और आम से श्रष्टोन्‍्यासी आमदनी हो 
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गयी। 

उग्मी समय निमाई शाह आ पट्रेघा | जसे गुरये मे मारे पूछाजा 
रहा था । ए'जराए गुस्गा जाहिर पढ़ी मर था रहा था। निमाईसाह 
धापर प"४ तो थोड़ी देर या रहा किर बोटा प्रल्तिजी, आप 
अथाया तारिया शुश्वा रहे हैं. 

गोर पहितजी या” हाँ आम और नारियल दाना हा बच 2ए। 
तीत गौ रपये मिठे । तुम छाग रपया नही है रुपया नहा है गर रह 
थे। अपर दयो सीन सौ रपये वी आमनती हो गयी 

पहार हाप भी सुटछा योटार नाट +ियराए । 

विमाई साोह ते मद एऐबिन बमिटी से बयां आपको बचने क्री 
परमीशन दी है ? आपने यपा बमिटी की राय सी है ? 

गोर पढ्ितजी अपने ही विवार्थी 4" मुँह की बात गुनवर जरा 
धमव गए | फिर बार टन बमिटी से क्या तुम्हें मछली थचन की 
परमीशन दी थी ? 

'छनी ? 

'हो इसी तालाब वी मछलियो वी वात बर रहा हूँ। मछली 
वैचकर जा सात सौ रुपया आया बमिटी बया उस बारे मे जानती है ? 

निमाई साह खानवटानी व्यवसायी था । पुरखो क बलरामपुर बरायटी 
रटोस को चलाकर वह लयपती बना था। बाप वा वारिस होने के बाद 
उसने बाप की सम्पत्ति को दस गुना बढ़ा लिया था। 

अचानव उल्टी चाल चढो | बोला, लिक्िति इस ताछाब की मछली 
भी क्‍या स्कूल वी हैं ? 

गौर पडितजी ने कहा स्वूछ की नही हैं तो किसिकी हैं? यह 
जमीन, यह ताछाब ये पेड, बगीचा यह इमारत ओर इसके कमरे 
दरवाजे सब कुछ स्कूल का है तुम्हारा भी नही है मेशा भी नहीं है-- 
सब स्कूल की सम्पत्ति है। तुम्हारे बावा मथुरासाहजी यह सब स्कूल 
को दावे कर गए हैं. ? 
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हव तक और भी कितने हो छोग स्कूल के वम्पाउण्ड मं घुप आए 
थे 

निमाईसाह ने कहा 'ठीक है बावा जमीन चगीचा, वाएयव आदि 
स्थावर सम्पत्ति रबूछ के नाम वर गए यह माता लैकिन इस ताल्यब की 
मछली, इन पडो के आम नारियल ये भी क्या सकुल वे माम कर गए 
हैं?! 

गौर पह़ितजो मे कहा 'मैं जब तक इस स्वूल का मालिक था, इन 
चीजों की माँग स्कूल ने ही वी । खूब राजा धटठा है इसलिए बया 
राज्य भी बटछ जाएगा 7 

निमाईसाह बोला, पहले जो भी हुआ सो हुआं । अव वमिटी है 
अब कमिटी जो करगो वही होए 3! 

गौर पडितजी ने कहा, देखो निमाई राजा बदलते से राज हीं 
बदलता । राज्य वही रहता है । मछली * रुपये तुमने लिए हैं यह 
बकायटा बात है । वह पँँसा स्वूल वा। है। स्वूल के लिए बढ़ पंच होता 
चाहिए । उमी तरह नारियल ओर आम वेचकर आया रुपया भी हृृल 
के फड मे जमा होगा । 

मिमाई साह बोएा, 'टेकिनि आपने यह काम क्‍या ठोब' किया 
पंडितजी ?े अगर बमिटी आपत्ति करे २ 

शौर पडितजी न वहा 'इसता जवाब बगर कमिटो सायंगी तो में 
चमिटी के सामते जयाय दूगा ।' 

रेडिल मैं कमिटी का प्रेसौडट हूँ ।* 

गौर पड़ितजी ने कह, “माड म जाएं प्रेसीडट । जब सक मैं न्याय 
के प्र पर हूं तुम मेरा बुछ भा नही विगाड सबत्त । और में अगर स्वय 
अपनी क्षति नहीं करता तो कौन मरी क्षत्ति करेगा, सुनू जरा ?! 

निमाईसाह घायद कोई जवाप ढढ़ रहा भा ! 

लेकिन गौर पडितजी न उससे पहले हो कहा, जाओ निमाई शाम 
वे वक्त परेशाव मत करी--वमिटी वी मीटिंग दुटामी हो बुल्य जो, सुये_ 
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चुटाया गया तो जापर मैं कफ्यित दूगा ।! 

तेय वाया भवरजत आ यया । भवरजन रोज जय रशूल लगन से 
पटरे जाता उसी तरह आया था । इतनी देर रा यह सर देय रहा था। 
सव देप-गुनक्र वह भी हैरान था। 

निर्माईसाह फ़िर यहाँ नहीं रुवा। ग्रट्यट बरता कम्पाउश्डस 
बाहर चरा गया। 

भयरजन को देयवर गौर पडितजी बोट, यह लो, ये तीन सौ रुपय 
हरिल्‍्ााठ स खाते मे जमा करने को कह देना । 

कद्धार और नहीं रुक । जनादन व्तनी देर से मिटपिटाथा सा 
पास खड़ा था | उससे बोएछ. जनाटन ठीत समय पर गटठ बद वरना । 

उसक॑ बाद सबवी स्थिर नजरो बे बीच से गौर पटितजी ग्रठ 
पार बर सडक पर आ गए। 


मथुरा साह ने जिस रोज अपनी जमीन बगीचा और तालाब स्कूछ क नाम 
किया था उप्त रोप सोचा भी नहीं होगा कि इस सम्पत्ति की लकर 
इतना झचट होगा । वह सोच भी कसे सकते थे दि एक रोड जमाना 
बदल' जाएगा । शिक्षा जौर मनुष्यत्व की तुलना में रुपये की बीमत 
ज्यादा वढ जाएगी । और उस जमाने में जीने वाला कौन इस बात की 
कल्पना कर सकता था । तब क्या कोई सोच पाया था कि वही स्कूल 
बाट मे आज के इस वल्रामपुर हाई स्कूल जसा बडा रकूल हो जाएगा। 
यहा भर्ती होने के लिए इतने लडके खुशामद करेंग, तिफारिशें लायेंगे। 
फेर होने वाले छड़व) के लिए कोविग स्कूल भी खोला जाएगा। 

एक दिने पडितजी फ्टिक को पकडऋर बठ सए। 

बोलें, क्यो रे, तू रहता कहा है यह बतला ? इतनो रण्त तक रोज 
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कहा रहा करता है ?” 

शिवानी बोली 'तुम उस बेचारे को इतना डॉटते क्या हो बोलो 
ता ? तुम न तो उस्ते पढाओगे नोट वी किताबें भी नही ले दोगें, तब 
बचारा घर रहकर करे भी वया ?! 

भौर पडितजी बोले 'क्या मैं इसे पढाता नहीं हैँ ? सुबह रोज 
पलने नही बढाता हूँ ? सुवह दर से उठेगा तो कस पढाऊँगा 

फ्रटिक बाला 'मैं कांचिंग स्वृल मे पढ़या 

गौर पडितजी ने वहा क्या ? कौचिग स्कूछ मे कया पडेगा ?* 

फर्टिक न कहा वहाँ क्वश्चन बतल्य देते है 

'अच्छा वो वो लोग क्वेश्नन बतलछा देंगे और तुम बैठगर उह 
याद कर लोगे । थे सब सेक्पर की बात मैं तुम्ह नही बरने दगा | अगर 
पढने वी मर्जी हो तो घर बठबर पढ़ा | सुबह जल्दी उठो, उठवर हाथ 
मुह धोकर क्ताव लेकर पढने बठोगे । जो ससमथ मे न आए मुक्स 
पूछोगे 

कहार बाहर निकल गए । 

स्कूलछ' स घर लौटबर अभी वठे ही थे अचानक बाहर साईकल की 
घटी बज उठो । सुशील न वाहुर स पुतरारा, फ्टिक 

फटिक' लपककर बाहर जा रहा था । गौर पडितजी न पकक्‍ड लिया, 
हाँ जा रहा है ? कौन बुला रहा है तझे ? 

शिवानी बोली 'जाने भी दा न सारे दित घर म ही बैठा रहेगा 
कया २ वह क्या तुम्हारी तरह बूटा हो गया है ?! 

लछकिन है कौन ? कौन साईकल की घटी वजा रहा है ?! 

शिवानी न॑ कहा, बरे सुशील है राबी का भाई ।' 

फ्टिया बोरा, 'मैं कितने दिन से कह रहा हु एक साईक्छ खरीद 
दने वो, उसका तो वाम नही । मैं जा रहा हूँ 

गौर पडितजी को गुस्‍्मा जा गया, 'सुह पर जवाब दंता है!!! 
बहकर जोर से फटिक का कान मल दिया। कान सराड्कर एक तमाचा 
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लगा दिया । 

शिवानी ये आकर कान छुडाया | फ़िर बोली “इसलिए क्या तुम 
ल़ड़वे' को इस तरह मारोगे ?! 

गौर पडितजी ने कहा तुम्ही ने तो छाड कर-करवे' इसे सर ५र चढा 
लिया है। तुम्हारी ही वजह से उसकी इतनी हिम्मत हा गयी है। नही 
तो मेरे मह पर इस तरह जवाब देते की हिम्मत कर सकता है ?' 

शिवानी बोली “हिम्मत नही करेगा ” तुम कभी अपनी गलती तो 
देखते नहा, खाली दूसरे वी गलती को ढ*ते फिरते हो । कभी तुमने मेरे 
बारे मे सोचा हे जो आज फ्टिक को डपट रहे हो ? भेरी लड़की को तो 
तुमन जातबूझकर भार ही डाला अव मेर इस नाती को भी मारने पर 
हुछे हो ? 

कहते कहते शायद शिवानी की आखो मे आसू आ गए थे जिहें 
छिपाने वह रसोई की ओर चली गगी । 

गौर पडितजी उस रोज बहुत कुछ कटता चाह रहे थे लेकिन बोले 
नहीं । क्सि कहें ? कौत सुनेगा उनकी ? उह्ठे लगा जसे उनका कोई भी 
नही है । एक दिन बडी आशा टेकर यहाँ के #स आदमियां से कहन्सुत 
कर, भीख मागकर यह स्कूल बनाया था। तय जपय बारे मे नही सोचा, 
अपने घर के बारे मे नहों सोचा । पत्नी सतान अथ और भविष्य कसी 
भी चीज की परवाह नही की। पर अन्त करण स सिफ एक ही प्राथना की 
थी कि उनका यह स्वृछ स्वावल्म्बी हो | स्वावल्म्वी होकर सर उठाए 
खडा हो जाए। और कोई बामग़ा कभी नहां की उहोने । उनके घर वी 
छत से पानी टपकक्‍ता उस ओर भी कभी ध्यान नही लिया ! छेक्नि लड़ 
के सर पर पानी ने टपक इसलिए स्कूल की छतें ठीक” वक्‍त पर मरम्मत 
करा लेत॑ । इसस उनका वया फायदा हुआ ? लडका का भछा हुआ सुद 
उनका क्या हुआ * 

उस रोज घर से निकलकर चलते चलते गज होते हुए ठेठ बी रगज तक 
जा पहुचे गोर पडितजी । 
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अपने गाव मुबारक्‍्पुर वी याद भी आयी उहें । उस रोज बडे गव 
से काबाबावू से कह आए थे--बल्रामपुर म आदमी है | 
यही कया वो आदमी हैं ? यही है उन आदमियी का मन ? 
अचानक एके दुबान के आगे उतको निगाह अटक गयी । देसा 
दुबान के वाहर लाइन की छाइन साईकलें सजी,बी । साईकल की ही दुकान 
थी। गोर पढितजी खुद कभी भी साईकेल पर नहीं चढ़ें थे।साईकछ 
चलाना ही नहीं सीखा । दूसरे साईकल चतते वे उह देखकर सडक पर 
एक और हो जाते । 
'आइए आइए पडितर्जी !* 
पडितजी को सभी जानते हैं। हर कसी का कौई से कौई उनके पास्ष 
पटा है । चौबीस परगने म दुर दूर तक उनका नाम मशहूर हो गया है । 
पडितजी साईकल खरीदेंग बया ?” 
गौर पड्ितजी ने पूछा, इन साईकलो का क्‍या दाम हैँ ?! 
दुकान पर लडके न कहा आइए ने अदर जाइए। अंदर आकर 
बढठिए। भीतर और भी तरह-तरह की साईबलें हैं। दाम भी अल्यग 
अरग हैं। 
गोर पंर्चितजी सवुचाते-सक्ुचाते अदर घुसें। सिफ साईकलें ही 
नही, और भी तरह-तरह की चीर्जे थी । 
यह बया है ? यह पीतलवाछी ?” 
'जी, यह स्टीव है--' 
स्टीव ? स्टोव माने ? इससे वया हांता है ?* 
जी इसम आग जलती है। विराप्तिन तेल से जलाना पडता है। 
ल्‍ूबडी वाऐ चूल्टे मं धुनाँ होता है। घुएँ म॑ं भीरतो को बाना बनाने म 
बड़ी तकलीफ होती है । इसी से यह चीज निकली है | यह तो आजक्ल 
हर घर में खरीदी जा रही है। घर के लिए ले जाइए न एक | और भी 
कितनी ही चीजें हैं। यह देखिए नया तरह का दाच निक्‍त्ी है । बटरी 
से चलती है । अधेरे रास्ते म साप विच्छुओ का डर नही रहता । एक हे 
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चामना का उद्देग न हो--समझा ? सस्कृत बिना पढे 

अचानक शिवानी आकर बिगड़ उठी। फिर उस सस्कृत उपटेश 
दे रह हो ? एक साईक्ल तो खरीद नही सकक्‍त, ऊपर से चलो, खाकर 
मुझे छुट्टी दो. उठो 


ये सब बातें बहुत पहले की हैं। उसके बाद गज की इच्छामती नदी बा 
धाट से काफी पानी वह गया । लक्नि क्तिना कुछ भुगतकर क्तिनी 
ही बार ठग जावर भी भौर पडितजी अपन को बटल नही पाए। 

नरेत चक्रवर्ती क घर जाकर निमाई साह ने वहा प्रद्ितजी क॑ मारे 
तो मुसीयत हो गयी हैं भाई । इसका कोई न बाई रास्ता निकालना ही 
पड़ेगा । पडितजी मे नाम एक सुक्ट्मा ठोक दू 

नरेन ने कहा तुम क्या पागल हुए हो निमाई ? मुकटमा होने पर 
यपिटी की ही बटनामी होगी । पब्तिजी जब इस बारे म कुछ और नहीं 
कह रह हैं तो बवार बात वटान से क्यो फायदा ? 

निमाई साहू बोला आज ठाक़ है बुछ नही बोरे, आज मछटी की 
बात उठायी नारियछ-शम तुडवा लिए ”किन इसमक बाट अगर आय 
बढ़े ? अगर बहू बढे हि स्वूट का सारा हिसाब दखूगा ? तय ? तव क्या 
बरोग ? 

नरेन चत्रवर्ती न बहा तब वी बात तब देखा जाएगी फ्लिहाज 
तो एक तरह से वात सध गयी हैं तो तुम भी चुप लगा जाओ न ! 

निमाई माह ने बढ़ा यही कर-रक ता पडितजी इतना आग बढ़ 
आए हैं। जया सतकर फ़िर कहां दोब है तुम बहत हा ता मैं चुप 
रचता हू, रहिन यट भी यह दवा हू तरि इस सर का सताजा ठीक नहां 
ह्वागा 


है 
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अचानक तभी पडितजी ऑऔ  महुचेथ* 

प्रड़ितजी को ऐसे वेवक्त आया देख नरन चतवबच्चा जार ववसा३ साहू 
दोनो ही चौंक उठे । 

छक्नि नरेन चक्रवर्ती न तब तक अपने को सम्हाल लिया। फिर 
बहा, (आइए पडितजी आइए 

पडितजी बोले नही मैं बढठूया नही, इधर से जा रहा था, देखा 
तुम्हारे कमरे म रोशनी हू तो अदर चलछा आया * 

किए निभाई साहू की ओर देखकर बोले 'निमाई तुम भी यहा हो 
चलो अच्छा ही हुआ | दखा मैं बहुत दिना स एक बात सांच रहा हू 
शशधर, अपना गणित का मास्टर शशधर है ने, उसने यहा अपना 
वाचिय स्कूछ खोड रखा है वह तो जानते ही होगे । अपन स्टूल वे 
सारे छडजे' बहा भर्तों हुए हैं॥ मेरा नाती भी अपने बाप की वजह से 
एकदम आवारा हो गया है। वह भी क्टता है--कोचिग स्कूल मे 
पढ़गा ? लेक्नि तुम्हे मावूम है वहाँ क्‍या होता है ? वहाँ प्रश्न पत्र 
बतला देते हैं । 

'प्रश्पत्न॒ बतला दिए जाते हैं ?” मरेन चन्रवर्ती न जसे अधानक 
काई बुरा खबर सुनी । 

पडितजी ने गहा हा मैंने पता लगाया । अफ्वाह झूठी नहीं है 
सायस टीचर शिवेदु ने भी यही कहा है । 

नरेन चक्रवर्ती ने कहा, लेकिन उन लोगा को प्रश्नपत्ना ने बारे मे 
पता कस चलता है ?' 

पडितजी ने बतलाया पता लगाना खूद आसान है। मैंने सोचकर 
दखा है। मास्टर लोग प्रश्नपत्त॒ तयार करके भवरजन वे पास जमा 
करते हैं। जमा बरने से पहले दूसरे मास्टरो को दिखाते हैं और तभी 


पता लग जाता है। मैंने सोचा है यह तरोक्ा खराव है। इससे दुर्नीति 
यो बढ़ावा मिलता है 7 


“तब प्रश्तपत्न कौन बनाएगा ?ै! 4३ 
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क्यो, प्रश्नपत्न बनाने के लिए एक कप्रिटी रहंगी। उस कमिटी मं 
तुम में और भवरजन रह । हर मास्टर को उसके विपय वे दो सो प्रश्न 
तयार बरने को कहा जाएगा। हमारी कमिटी उनम से दस प्रश्न छाट वर 
लगी । उसके बाद मैं कलकत्ता जावबर उह छपाऊगा । 

जरा देर सोचकर नरेन चत्रवर्ती नं कहा 'लक्नि पडितजी आप 
इस उम्र मे इतनी मेहनत कर पायेंग * 

पडितजी बोल तुम कहते क्‍या हो ? तुमने भेरी उम्र ही देषी 
प्राण नही देखते ? तुमने भी नही देखा भौर यह जो निमाई बठा है 
इसने भी नहीं दखा। आज भी लडकों वे लिए मैं प्राण दे सकता हूँ 
जानते हो ?! 

निमाइ साह ने इतनी दर तक बुछ नहीं कहा | अब उसने बहा 
लेकिन इतना कहे रखता हू कि मेरे प्रेस से सवाट बाहर नही निक”ते 

गौर पडितजी ने कहा नहीं निबल्ते यह तो अच्छी बात है। 
लेक्रि एक बार बाहर से छपाकर देखा जाए न। तुम वया वकार मे 
बदनामी मोल छेते हृ। ? तुम क्यो इस झमेल मे पडते हो ? 

निमाई साह ने वहा, लेक्नि ऐसा करने के लिए कमिटो वो राय 
लेनी पड़ेगी । 

मौर मडितजी ने कहा कमिटी के आग बात रखना चाहते हो तो 
रखो रक्नि काम यह तभी होगा जब तुम लोग चाहोगे नही ता स्कूल 
से आदमी नही तिकलंगे, भेड-बकरियाँ निकलेंगा--अ छा, अब मैं चलता 

बहर भौर नही स्त्रे । आदिस्त आटिस्त बाहर यटक पर निकछ 
गए। 

नरन चक्रवर्ती ने कहा प्रस्तिजी क मन मे एक बार बात जग गयी 
है तो थे उसे किसी भी तरह पूरी बरक ही छोल्ये उनकी दिगाया नहीं 
जा सकता। 

निमाई साह ने कहा लक्ति टीचर ? टीचस क्या राजी होंगे ? 


हे 
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टीचस के आत्मसम्मान को बया चोट नही लगेगी ? उनके लिए तो रोटी 
का सवाल है। बलरामपुर म तीन-तीन कोचिंग रकूल आजरेडी खुछ 
चुने हैं ।/ 

छक्िन तुम्हारे प्रेस का काम तो हाथ से निकछ गया !” 

निमाई साह बोला, 'मेरे प्रेस को कौव नुक्सान पहुंचा सवता है ? 
कसम इतनी हिम्मत है ? स्कूल का सारा काम क्या कल्‍कते ले जाकर 
घाराना मुमकिन होगा ? और अगर वही हुआ तो मैं भी छपाई का 
रेट बढ़ा दूगा । इस+ अलावा वई मेरे आदमी हैं, देखता हें प्रदिवजी 
कहाँ तब' बढते हैं. ” 


गौर पडितजी ने घर लौटते ही पूछा 'आज फ्टिक नहीं दियलाई दे 
रहा २? फटिक कहा गया है ?! 
लेकिन फ्टिकः ने उस वक्‍त थियेटर वलूव से हारमोनियम डी शाप 
मे गीत शुरू क्या था--- 
हृल्य-सांगर वे नीर में तब 
शतदल जसे खिल उठ 
मेरे मन मे धीर घीरे.! 
फ्टिक उवशी का पाद कर रहा था। उधर सत हो चुकी भी 
इसबा/ फटिक को ख्याछ ही नही था ! मिश्र समाज वे स्वर ताल और 
लूप में जसे वह सचमुच उदशी हो गया था ; 
सुशील ने उसे ठेशकर कहा, ओ फ़्टिक धर चछ देर हो गयी है 
रे--तेरे नाना भी अब तक घर जा गए हगि. ? 


हट 'फ़डिक झुन्नछा उठा । फिर वीछा तू दी अच्छा मीरस 
आदमा है |! 
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किरि बोहा, पता नही है आजकल मेरे नाता बहुत देरी से धर 
लौटते हैं 

सुशीक बोला, 'ठीर है तो में चछता हें, घर पर शशधरबायू आए 
बैठे हांगे, दीदी ने बाबा से कह दिया तो आफत हो जाएगी ।” 

कहकर सुशीर उठ खडा हुआ । 

लेकिन पडितजी के यहा फरिक की ढुढाई थी । 

पडितजी ने हाथ पैर घो लेने के वाद फिर फ़्टिक के बार मे पूछा । 
फिर बोल 'फटिक कहाँ गया है अभी तक नही लौटा ?! 

शिवानी ने वहा, 'कहा न कि सुशील के यहाँ गया है पहने ।/ 

सुशील वे यहाँ पटन गया है ? क्यो ? उसके यहाँ पढ़ने क्या गया 
है? 

शिवानी बोली, 'ती क्या करे बचारा ? तुम तो अपने रकूल भ 
ही लगे रहते हो, कोचिग मे भी भर्ती नहीं कराते तब बंह वरे क्या ? 
इम्तहान सर पर है, वह आखिर क्‍या करे ? इस-उसक पीछे पदकर 
समझ लता है । सुशील व' बाप ने सुशील 4 लिए तीन मास्टर रसे हैं-- 
तुमने फ़थिक बे' लिए वितने मास्टर रखे है, सुनू जरा ?* 

अचानक वासती आ पहुंची । साथ मे रानी भी थी। 

बासती ने परृषा, 'कातीर्मा फ्टिक घर आया ? 

साथ ही साथ शिवानी वी बोलती दद हो गयी । 

पड्तिजी साथ ही साथ पूछ उठे बहू फ्रढिकर तुम्हारे घर नही 
गया ? 

यासती बाली, वह हमार महाँ कर्यों जाते छगा ?े वह तो टिने 
दे सुशील के साथ निकला था। दीता साईदछ पर ही तो गए हैं. ' 

'हकिन सुम्दारी काका न तो बतछाया वियह तुम्टारे गहाँ 
पढ़ने गया है ? 

छिवानी वी आवाज तज हो गयी, “मुझ बयां माक्म यह कदाँ गया 
है? मुझे ढ़या भर का काम नहीं है ? मैं क्या तुम्हार नाती के पीधे 
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पीछे पहरा देती फिरूंगी ? बड़ी दस-दस नौकरानियाँ रख दी हैं न मेरे 
लि? 

गौर पढितजो ने वहा, यह देखो मैंने बया कहा और तुमने वया 
समझा [! 

शिवानी बोली, 'मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ पढी ल्खिी नहीं हूँ 
तो क्या तुम साचत हो कुछ समझती ही नहीं ) यह बह खडी है, यही 
बहे न, वह तो कानी नहीं है, उसके भी आँखें हैं--वही कहे कि मैंव 
गलत वही या तुमने गलत बात कही है ?* 

रानी बोल उठी तुम चुप भी रहो न नानीअरम्मा छुम क्‍या हमेशा 
नाना से लड॒ती ही रहोगी ?! 

अचानक पाचू की माँ आकर बोलो, माँ, छोटे बाबू आा गए ! 

“घर आ गया 7?! 

बासती को जस राहारा मिला | बाली, “बक रानी, चल !' वहवार 
बाहर निकल गयी ) ऐैकिय रानी पडितजी के पाम जावर बोली, मानी 
अम्मा जो भी कहे तुम चुप रहो नाना 

गौर पडितजी हम पडे। फ्रि बोले, तू जा री, तेरी माँ चली 
गयी, फिकर करेगी 

राती बोली, 'पहरे तुम वायदा करो कि नानोभग्माँ से झगड़ा 
नहीं करोग । 

गोर पडितजी बोले, 'हाँ री मैं तो जैस खाली तरी नानी अम्माँ के 
साथ झगडा ही किया करता हूँ !* 
हु रानी बोली 'वह सब नहीं सुनूगी, पहले तुम कहो कि झगड़ा नहीं 
कहेगा 

एक बात ओर, यह भी वहो कि फटिक के आने पर उसे तुम 
मारोगे नही ! 

ग्रौर पडितजी ने कहा, छेक्न वटी, वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता ? 
मैं तो उसब भले वे लिए ही कहता हूँ। वह पढ़ता वयो नहीं है। 
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स्कूल से वह घर क्‍यों नहीं आता ? मैं क्या उससे कोई खराब बात 
कहता हूँ ? मैं क्या उस का बुरा चाहता हूँ ? उससे अच्छा बनने वे' 
लिए कहर मैं कौन सा दोप करता हूँ वोछ ?* 

रानी बोली दोष वो नाना तुम्हारा ही है 

मेरा दोप है ?! 

“तुम्हारा दाप नही है ? तुम सबको मारते जो हो ? इतना मारने 
से क्या कोई अच्छा होता है ?! 

गौर पडितजी जसे सोच मे पड यए । जसे मन ही सन कुछ समा 
घान करने छूगे । 

फिर बोले लेक्नि बेटी तू ? मैं क्या तुझे भी मारता हू ?” 

रानी बोली मेरी बात अलग है मुझे तो तुम प्यार करत हो नाना । 
सुम मेरी तरह सबको प्यार नहां करते | 

क्या माक्षूम पडितजी ने क्या सोचा । लेक्नि बात मन से निकाल 
नही पाए। रानी कब की घर चली गयी थी । रात भी तब काफी हो 
गयी थी। फटिक भी आ गया था । इतना वडा झूठ भी उन्होने रानी की 
बात पर हजम कर ल्या । सचमुच हो सकता है गलती उही की हो । 
नही तो रानी ने उनसे यह बात वयो कही ? उहोने क्या कसी को 
भी प्यार नही किया ? कसी का भला नही चाहा ? या भछ्ता चाहना 
और प्यार करना एक चीज नही है ? श्रीमदभागवत की कथा किर याद 
आ गयी । फटिक को उस दिन सुनायी थी। यदि दास्यसि मे प्रल्लाद 
की बह प्राथना -हे वरटावागणो मे श्रेष्ठ यदि मेरा अभीष्ट कोई वर दें 
तो यही वर दें कि मरे मन म कभी भी कामना का उद्गग न हो । 
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लेवित गौर पडितजी के देदता शायद उह इतनी आसानी स कामना और 
वासना से रहित करना नही चाहते थे । शायद उनकी और भी परीक्षा 
लेना चाहते थे । शायद दु ख, कप्ट, और यत्नेणा से उनका शुद्धिकरण 
करने के बाल उहें परिताण देगा चाहते ये । 

उस रोज विनोद ने फिर एक पतच्च ल्खि ॥ कब वा वह विनोद । 
छाटा सा बह एडका । काफी दुख कष्ट सहत के बाद उसकी मा एक 
रोज उस उनके पास ले आयी थी। विनोद को पीस नहीं दती पड़ती 
थी। दूसरों स माँग जावकर उसवी माँ के उसे पाछा था। 

विनाद वी मा कहती यह ता आप ही का छडका है पडितजी । मैंने 
तो खाली पेट म रपा है। * 

ठीक जस रानी । बहूरानी भी तो कहती हैं, यह तो जाप ही वी 
रटकी है काकावायू आप जो भी ठीक समझें करें 

विनोट वी चिट॒ठी को बार बार पढने के वाट पंडितजी ने तहाकर 
जेब मे रख लिया। 

पूरे स्वृूछ म जस तूफान था गया था ) टीचस कामत रूम म तो पहले 
ही स अत्तोप भरा थां। अब जसे वह बम वी तरह फ्टनेवाल्ा था । 
विनोद पिछली वार जब आया तव बोला था आजवल स्वूलछ पहले की 
त्तरह वा नही रहा पडितजी, आप इसे खुद ही सम्हालिए फिरसे 

गौर पडितजी ने कहा था, 'अय तो स्वूल को चलाने वे लिए कमिटी 
है विनोद ।' 

विनोद ने कहा तव कमिटी म ही रहिए । 

गौर पढ़ितजी न कहा अब मेरी उमर हो गयी है। में और कितने 
ल्नि देखगा। अप ये लोग हैं, देखें--यही निमाई साह, नरेन 
चकर्ती ! 

“इन छोगो ने आपसे कमिटी म रहने को कहा था ?! 

गौर पडितजी ने कहा “नहीं ।' 

बिनांद ने वहा था, मुस्े वढा दु ख होता है पडितजी, इन लोगा ने 
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बोलो, जयाय दो ?! 

इसके बाद अनिमय वाद वी ओर देखनर प्रूछा, 'आपने इस क्ताव 
से मवछ बरत देया है ? 

अभिमप बाद न जा दखा था सो वह दिया । फिर और कुछ न वह 
बार अचानक फ्टिव की शट वो उपर वी ओर से पक्ट।। पतुंडत ही 
देखा गया कि फटिक शी छाती और पीठ सब जगह विताब कापिया 
चिपवी है। इसके वाद जब मे हाथ डालत हा कागज के ढर सारे टुक्डे 
निकल । 

गुस्से से भवरजन वादू प्रागल हो उठे पर फिर भी उहाने दिसी तरह 
अपने को सम्हाला । 

फिर बोले तुम्ह इस तरह इम्तहान देने आते शम नही जाती ? 
जानते हो तुम्ह अभी इसी वक्त कान पकंठकर स्वृूल से निकालाजा 
सकता है ? ! 

फ्टिक' स्आसा हो गया था । 

बोश फिर कभी नहीं करूगा सर |! 

गुस्से क मारे भवरजत बाबू न टेवल पर जोर का सुतका मारा। 

फिर बोले, “अनिमेप बावू इसवी सारी क्लतायें निकारू लीजिए 
तो 

अनिमेष बाद ने एक एक कर सारी क्तावो को निकालकर हेडमास्‍्टर 
की टेबुल पर रखा । 

भवरजन बाबू चीखे कान पकडो कान पकडो 

फटिक ने कांत पकड़े । 

भवरजन वाबू फिर चीखे तुम्ह रोते हुए शम नही आता ! रोत 
हो ! तुम्ह पता नही है तुम किसके नाती हो / तुम्हारी बदनामी हाव 
से तुम्हारे नानाजी को क्तिनी चोट पहुंचेगी यह सोचा है कभी ? तुम्हें 
इतना भी डर नही है तुम अपने नानाजी तक क्य नाम दुवाना चाहते 


हो 7! 
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'तू दागव हिला्ों मरा मल वर रहाया ?ै ये गितावें तेरी 
प्रमीज के भीरर थीं रै बाज 

फटिक यही पड़ा पर पर कवो एगा 

बोट, हा विताथा मे स मसल बर रहा था या नहीं ?! 

पूरी इमारत अस गौर परितजी की आउाज से सटम उठी । 

अवाब द ?! 

फिर भी कटिक की जवा। पर जस कोई जवाब नहा चा। उत्ी 
योएने बी ताया जेस घरम हो गयी थी । 

गौर पहितजी ने और देर नटा वी । भवरजा की अजमारी पास 
ही थी । उसे योणपर अदर से बेंत नियाएी । फिर उस हिचते हिलात 
फटिय थे आगे आपर बेंत को ऊचा उठावर यड हो गए । 

बोर 'जगाव नहीं दंगा 7 २ 

यहवर भोर दर नही बी । तडातड्ट पटिक थे रार मु पीठ और 
हाथ पर! पर जोर रे मारन छगय। मारते मारते पडितजी क यघ वी 
घाटर पिसव' कर जमीन पर गिर मयी | फिर भी जसे उहं ध्यान नहीं 
था। उसी हाल्त म मारते मारत फ्टिग को जमीन पर गिरा दिया । 
फटिप फ्श पर गिर पड़ा था। फिर भी पडितजी का मारना जारी था। 

भवरजन अपने को और नहीं रोक पाए | जत्टी से चेयर छोड उठ 
बर पडितजी वा हाथ जा पकडा । 

क्र कहा करते क्‍या हैं पडितजी ! मर जाएगा 

तुम छोडा ॥' 

कहकर फिर मारने लग॑। फ्टिक फ्श पर निश्चल पडा था। बमरे 
के दरवाते पर भीड जमा हो गयी थी । गौर पडितजी का यह रूप किसी 
ने इससे पहले नही देखा था । यह जसे अमानुपिक अनुशासन था | ऐसा 
अनुशासन भी किसी ने पहले कभी नहीं देखा । 

अचानक लगा जसे फटिक हिल-डुल नही रहा है। वह जसे स्थिर 
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हे गया थां। उमम जैसे स्पदन नही था। गौर पडितजों के पावा के 
ग़म निश्चलू पड़ा था । 


रात को सारा घर सहमा हुआ था। 

पास वाहे कमरे भे डाबटर आकर फटिक को देख रहा था। फिर भी 
गौर पढ़ितजी एक बार के लिए भो नही उठे । स्दूछ से राज के वक्‍त 
पर घर आए थे। बासती आयी थी, नरेल आया! था ५ रानो भी 
भागी थी । सव छोय आकर फॉटिक को देख गए ये, उसके पास खडे 
रहे थे १ 

ख़बर सुनकर नरेन ही ने डावटर भिजवा दिया था। 

डाक्टर वीरगण का था। उसने अच्छी तरह से फटिक की छाती 
पीठ और नाडी की जाव की । 

मरन ने पूछा, 'कसा रूग रहा है २! 

डाक्टर स्टेयेस्कोप एगाए वापी देर तक जाँच वरता रहा । फिर 
योला दुषार हैं और बटेगा 

डावटरवायू ने बुछ दवा लिख दी) परेन खुद जावर दुपान से 
बह संव छे आया | डाक्टर को भी भरा बहना पडेगा । और कोई 
मरीज होता तो वह इतनी अच्छी तरह कभी नहीं देखतां। गौर पडितजी 
का नाती है। स्कूछ के इतन बडे पडित॒जी के घर वी बाद है | बलरामपुर 
के घर घर मे यह खबर फल गयी । इसको कुछ हां यया यो डाबटर वा 
नाम भी साथ लगा दिया जाएगा। 

नरेन ने पूछा कल भी इसका इम्तहान है, कल स्वूलू जा पाएगा २ 

डाक्टर वाला, किडिनी बच गयी, वही भरा वी बात है 

छेकिन बुखार २ 
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वुपार बे लिएतो दवा द हो दी है. ” 

इसे वाट अछी तरह चव' करवे डाय्टर उठा । पटिक अभी तक 
बिस्‍्तरे पर बहोशी वी हालत में बंधवर पढ़ा चा। बीच बीच म आँखें 
योल्पर एवं आध वार देय जरूर ढुता। छविन जैंस विसी वो भी 
पहचान नही पा रहा चा। 

डाक्टर ने कहा रात को एक बार फिर आऊँंगा 

वासतो रानो बगरह भी सडी सडी चुपचाप दय रही थी। शिवानी 
ने फटिक वे पास बठवर सर पर हाथ फेरता शहू कया तो अभी तव 
उसी तरह चल रहा था । बफ आने पर उसे णेवर माथ पर रखा । 

घर म न एश आईस-वेग ही था म बुपार देखने का थर्मामीटर ही 
था। पडितजी बे घर म कसी भी चीज वा इन्तजाम नही था| नरेन 
सब बुछ अपने ही घर से लाया । 

नरेन ने कहा, काकीमाँ, आप उठिए अब 

बासती ने कहा हाँ काकीमाँ मैं तो हू ही तुम अब उठा काया 
बायू के लिए खाना परामो ! 

लेक्नि वह जो इतनी छोटी रानी थी उसके मुह वी सारी बातें 
भी जस पत्म हो गयी थी । वह सिफ़ देख रही थी सब बुछ । ये नानी 
ये नानीअम्माँ यह स्नेह, यह अनुशासन यह सब कुछ देख जसे बह 
विह्वल हो गई थी। 

क्यफी देर बाद नरेन वासतो रानी सभी चले गए। 

रात काफी गहरी हो चुकी धी। फटिक अकेला वेजान पडा था भौर 
पास ही बठी थी शिवानी ! 

अचानक डाक्टर एक वार फिर आया | आकर देखा, रोगी वा हाल 
कसा है। 

फिर एक वार स्टेयेस्लोप लकर चक-अप क्या । अच्छी तरह से 
दया । नही रोगी की हालत पहले से कापी सुधरो है । 

जाते वक्त बगल वाले कमरे मं देखा--पटितजी अपने विस्तरे पर 


ह 
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चुपचाप बैठे हैं | डाक्टर को देखकर नजर उठाई। 

पूछा, 'हाल कसा है ?! 

डावटर में कहा, 'अच्छा है. पहने से काफी अच्छा है ! कापी कड़ी 
डोज दी थी। लगता है उस्ती से काम हो रहा है 

जरा स्वकर फिर कहा, “इस तरह से क्यों पीटते लगे पड़ितजी ! 
बह तो नसीब अच्छा था जो क्डिनी बच गयी । बेंत जया ओर हटकर 
बड़ा होता तो भगवान ही मालिक था 

पहितजी ने कहा, कल फिर इस्तहान है, कठ इम्तहान दे पाएगा 
न? 

डाक्टर बॉरा, देखिए ४ 

क्षशर डाइटर बाहर चला गया । 


एक रात । एक रात के प्रीच काफी बुछ भराचुरा हो सकता है। 
गोर पडितजी के लिए जस्ते यह आत्म-परी ए वी रात थी। पास वाले 
कमरे मे फटित'ः सोया है। उसने प्विरहान बठी शिवानी उसकी 
दसभाल कर रही है । हो रवता है देखभाल परते फरते उनकी आाँखा 
से पानी भी पिर रहा हो । गौर पडितजी यहीं बिस्तर पर बढे-बैंठे 
अपने जीवन मे प्रारम्भ से कर बयव तर सारे जीवन की परिक्मा करने 
छोगे। सोचते रहे--कहाँ से वे कितनी दूर आ गए हैं । वहाँ जा पहुंचे 
हैं। श्रीमदभागवत का वह श्लोक याद हो बाया । यदि दासस्‍्यसि में 


तव यया आदमी बा भवा यरने के पीछ उतम कोई 
स्वाय चिता छुपी हैं ! 


एवं वार आहिस्त-अप्ट्रस्ते कमरे से निवऊ | बगण वाले 
हक 
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दरवाजा खुला था । खुले दरवाजे से अदर विस्तरे पर नजर डाली। 
छालटेन टिमदिमाती जल रही थी। फटिक चित पडा गहरी नीद में 
सोया था । हो सकता है बुखार वी खुमारी मे हो । उसी क॑ पास बढी 
बैठी शिवानी पता नही कब औंघाती सो गयी, इसका खुद झहें भी 
ख्याल नही था। 

गौर पडितजी ने जरा देर खडे रहकर देखा | बाद म॑ फिर अपने 
कमरे मे चले आए। चारो ओर घना जधकार छाया था। पोखर के 
किनारे वाले इमली के पेड का सिरा जगले स दिखलायी द रहा था। 
उस ओर देखते देयते लगा जसे सब बुछ गडवडा रहा है। हर चीज 
का हिसाब जसे वेहिसाब हुआ जा रहा है! 

बाद मे पता नहीं कब सो गए। अचानक शिवानी के रोने की आयोज 
सुनकर उहें होश आया । हडवदाते पडितजी उठ बठे । बाहुर जैसे बुछ 
लाोगा बी आवाज आ रही थी 

जल्दी से बाहर भाएं। आकर देखा कई लोग आगन म मौजूद हैं। 
नरेन को उठाने पहचाना । उहें देखकर नरेन आगे वढ आया । 

नरेन स ही पहल पहल पबर सुनी । बोले फटिक नहीं है ? कहाँ 
मुझे तो कुछ पता नही है ? कहा गया है वह ?* 

बगल वाले कमरे म थाँवकर देखा। बिस्तर खाली था। वहा 
गहिणी चुपचाप आचल म मुह छुपाए सुबक-सुवकक्र रो रहीथी। 
बासंती, रानी के अएावा ओर भी दो एक परास-पड़ोस की औरतें वहा 
चीं। 

“हकिन वह गया कब ? मैंने तो आधी रात को उठकर दखा, सोया 
था । इसी वीच कहाँ निकल गया ? वह तो नींद म वम्नवर सोया था । 
उठा ही कस ? और उस आपछिर छे ही कौन गया ? तुम छोगां न पोपर 
म देखा ? वहीं पोपर मे तो नहो डूब गया ? 

उसके बाल उस रोज उसके दाद के रोज बाद म बौर कई रोज 

ढुटाई हुई । वल्यमपुर थाने म खबर पहुची । आसपास व गाँवा म 
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सबर भेजी गई । धासपाप्त वे गाँवों बे लोगो ने भी आवर धर मे आगे 
भौड को । फ्टिव वही भी न था। फटिक इस तरह मिलट भर के 
नौटिस में वहाँ गायब हो गया, गोई भी नही वतल्प पाया । उसने बाद 
भी आसमान मे सूरज उठा, उसके बाद भी आसमान मे सूरण डूंदा। 
दुनिया ने और भी कई बार सूरज वी परित्रमा वी, फिर भी फ्टिक' 
चापस नहीं आया । रडकी वी जो आखिरी निशानी घर म मदी मदी-्सी 
डिमटिमा रहो थी बह भी जसे हमशा हमेशा वे शिए बुझने लगी ! 
फश्क फिर और नहीं आया । 


स्कूझ व एडको ने सोचा था जिसके घर पर इतनी बड़ों विपत्ति आई 
है वे शायद अगरे राज स्कूल नही आयेंगे । क्म-सन्वम एुबरा दिन--एक 
रोज उनकी छाल सूनी आँसो के पहरे स व लोग पच जायेंगे। लेक्नि 
नही । राज वी तरह ही वे काघे पर चादर डाले--रज की तरह उमर 
दिन भी अपने कमर के थागे खड़े हैं। अपनी जेर घडी वी ओर दखकर 
बोले जनादन, ग्रेट बद करो---! 

जनादन को भी पहले तो जरा अजीब शएगा । 

उसने भी सुबह ही खयर सुनी थी । खबर सुनते ही वह भी दौडा 
पशह्ितजी के घर गया था। वहाँ उस वक्‍त बहुत से लीग जमा ये । 
सेकेटरीवाबू भी ये । सददे' सब पत्थर के बुत को तरह चुप खड़े थे 
कोन क्सिवा दिखासा दे । किसी म॑ क्या रोबने की ताकत थी 


लेकिन नियप्र $ मुताविक पडितजी स्कूल आयेंगे, यह कया कोई कभी 
साच पाया था | 


'जनादन गेट बद करो ४ 
शशधरवावू्‌ ने धर पर ही ददर सुनी । जरा देरी करके जा रहे थे । 
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जवादन से बोले, ग्रेट योलो बावा, आज भी यया तरे पतितिजी महाराज 
स्वृछ आए हैं ? घाय है--तरे पडितजी 

लेविन बगर आए वया वाम चलता है ? अपना नही है, इतने मारे 
लूडक तो हैं उनके । ये सव भी तो उनव॑ नाती हैं । य लोग भी तो उनवः 
नाती ही जसे हैं। उनका भला-बुरा भी तो उीवो देखना पडेगा । और 
कौन है इनका भला चाहने वाला ? 

अब वी थार सारे क्वेश्चन पेपर नय सिरे से तयार हुए थे। इस 
बार के ववेश्चत पेपर निमाई प्रस मे नहीं छपे हैं। अबकी बार किसी 
को पहले से क्वेश्चन पता नही छगे । इस बार कोचिंग स्कूल के मास्टर 
बडी मुश्किल भ पडे हैं। लेकिन पश्तिजी के आगे कौन कुछ कहता । 

नरेन चत्रवर्ती उस रोज हेडमास्टर वे कमर म आए। उसने पूछा 
टीचप्त का रबेया कसा है ? 

भवरणजन ने वहा रवया ठीक नही है 

टीक नही है के मान ? 

भवरजन न वतलाया, सुना है टीचस वी मीटिग हुई है, एक्जा 
मिशन वायकाट करन वाले हैं--वे लोग बुरी तरह नाराज हो गए है 
उनका कहना है हम लोगा पर जब कमिटी का विश्वास नही है तो हम 
लोग भी एक्मामिनशन के वक्त इनविजील्शन नही करगे ।/ 

खबर सुनकर पहले निमाई साह ने कहा था, वहुत अच्छा अगर 
ऐसा है तो बडी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ रसका कोई रास्ता निकल 
आए। सच ही तो पल्तिजी इस स्कूछ के कौन हैँ ? उनकी बात हा मानी 
जाएगी और कमिदी कुछ नही है ? कुछ भी नही ?* 

बाद में मामल्य काफी उलझता जा रहा था। हर ओर से खबर 
आई इम्तहान वाले राज सब छोग मिलकर इम्तहान का वायकाट 
करेंगे । 

नरेन चत्रवर्ती बुरी तरह डर गए थे । इतने दिन का पुराना रकूछ, 
इतने सारे लडकों का भविष्य | एक रोज पहल सीधे स्कूल आकर 
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शशघरवावू को बुछाया) पूछा, 'सुझा है जाप क्पोणो ने एप्जामितशन 
बॉयवाट करने का निश्चय क्या है ?! 
शशघरवाबू ने जयाबव दिया, जी हो 
सरेन चकवर्तोी ने कह, लेकिन जाप लोग इनोसैंट लडव? के भविष्य 
से खेलेंगे ? आप लोगो के लिए आया अपना स्वाय हो ज्यादा महत्त्व 
पूण है ?* 
शणछघर ने वहा टेजिन बसिटी ले जब हमारी बएत नही सुनी तो 
हम लोग ही वये कमिटी को दात सुनें ?! 
आप लागा की बात नही सुनी मात ? आप लोगा का पे स्वेल नहीं 
बटायां गया ? उसकी बाबत हर महीय स्कूल वा साढ़े बारह हजार स्पय 
का एक्सपड़ीचर बढ गया है, यह वात मापूम है २ 
शशपरवाय हमने लगे । असल मे तनखाहू के लिए तो शशधरवाधू 
चगरह नौव्रा बर नही रह (इस महंगाई के जमाने म खाली तरयएह 
से कीन खुश रह भकक्‍ता है) हठार स्पय तनखाह होगा पर भी पेढ नो 
भरता । उपरी चाहिए। ऊपरी का जसे मजा ही दुसरा दे! वाचिंग 
स्वूज से जो ऊपरी मिलता उमका स्वाद हो अलग है । सौ, डेड सौ जो 
भी मिले जसे पड़ा हुआ पैसा मिल गया ) उस रास्ता चलते मिले रुपये 
के छिए ही तो शशधरवाव वर्गरह रो इतना लएल्‍च है । स्तबूछ से मिली 
तनखाहू तो जसे भाग का सिंदूर है उससे माँग भरकर तुम चाहे जिसवे' 
साथ रात प्राटो ६ उससे जात भी बनो रहगी, जायका भी बदलता 
रहेगा 
“हम लोगो पर कमिदी का भरोत्ता नदों है। इसोलिए तो हमसे 
वेरेश्चन सेट नहीं बराएण गए 
नरेंद्र चन्वर्ती ने कहा, शशिन हमेशा से आप लोगो पर भरोमा 
था, और इसी साठ अचानव' भरोसा नहीं रहा इसका वारण भीता 
जानने की कोशिश करा | आप लोग वे खिलाफ पदितडी की विकायत 
है दि झ्ाए लोग लड़का को बवेश्चद बदला दे हैं| 
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शशधरयाव्‌ बोले, 'दव आप लोग हमे डिसचाज कर दें । जहा आप 
लोगा को हमारे ऊपर सदेह है वहाँ हम लोग काम करें भो तो कसे ? 
छडके ही क्या हमारे प्रति श्रद्धा दिखलाने लगे ?! 

नरेन चन्रवर्ती अब जरा नरम हुए। कहने लगे देखिए, पडितजी 
बूढे आदमी है। उही न इस स्कूल की नीव डाली उनका भी तो एक 
सम्मान है। उतकी बाव की कोई कीमत ही नहीं है आप लोगो क॑ 
पास 7! 

शशधरपाद्‌ जसे इस बात को नवार नही पा रहे थे। उहाने कहा, 
'ढीक' है देयता हू, पडितजी कहाँ तक बढ़ सकते हैं ) 

लेकिन इम्तहान के पहले रोज जो घटना हो गयी उपके बाद बाय 
काट का सवाछ उठने पर भी उसे लेकर हुज्जत करने की विसी वी इच्छा 
नही हुई । और ठीक उसक दूसरे रोज फ्टिक के लापता हो जाने वी 
कहानी भी जब सबन सुनी तो शशधरबाब्‌ न भी बहा हम लोगो को 
कुछ भी नही करता पता भगवान ने पुद ही बूढे को सजा दे दी । 

रानी उस रोज के बाट से बार-बार आती । 

चासती कटती जा अपनी नामीअम्माँ के पास हा भा, जाकर थोडी 
देरबात 

रानी हमशा से ही इस घर मे आती रहती थी। लेविन उस रोग 
पटिक के चले जाने क बाद से सुबह शाम जय-तव आन छगी। 

रानी अपनी चोटी क॑ सामान का डया लाकर वह्ती छो नानी 
अम्माँ मरी चोटो कर दो 

शिवानी भी जसे बांत बरने व लिए विसी को देखकर पोडी देर व 
रहिए रिहाई पाती । 

बहती, तरे आ जाने से फ्रि भी थोटी देर क लिए बात करने वाछा 
कोई मिल जाता है । 

रानी पूछती, 'फटिया की कोई खबर मिली या नही अम्माँ ?/ 

विवानी कहती, वह क्या अब क्राएगा विटिया ? डितनी जगद 


राजाबदर। १६६ 


खयर भिजवायी है। विनोद तक हर कही खत लिख ल्सिकर पता लगात 
वी कोशिश करते-करते हैरान हा गया है--तरे दावा नरेन बेचारे ने ही 
क्या कम कोशिश की है |” 
सचमुच काफी कोशिश की गयी । कोई भी उमके वारे में वुछ नहीं 
बतल्ग पाया । छड़का आखिर गया कहाँ । वहाँ कया ख। रहा है, कौन 
उम्रको देप भाल करता होगा, किसी बात का ठोक उही है। उसवा 
ध्यान जाते ही शियानी चुपचाप बंठी आाँसू बहाती | 
अचानक बाहर स किसी ने आवाज दी 'तारीअम्माँ 
आवाज अनजानी सी एगी । शिवानो पहचान नहीं पायी । रानी से 
बाली तू जरा बढ मैं देखू कौन है * 
कहकर दरवाजे के पीछे जावर पूछा 'कौन २?! 
"मैं विनोद हूँ नानीअम्माँ २ 
और दरवाजा खुल्त ही सूट बूट पहन विनोद अदर दाखिर हुआ । 
अन्दर घुसते ही नानीअम्माँ के पाँव छुए। 
रातो न भी देखा । अरसे पहले उसने इस विनाट को देखा था) 
लेकिन यह जैस वहू नहीं था | शवर बिलवुल बदल गई थी । रानी से 
अपनी साड़ी ढीक कर ली । 
विनोद के पीछे एक अदली बे' हाथ म थली थी। विनोल ने उसे 
बराडे मे रखकर जाने को कहा । वह आदमी साहब को सलाम करने 
चुला गया। 
विनोद न बराडे मे आकर वहा, य फल रख झा नानीअम्मों, नाना 
के लिए ले आया हैं । 
हर भरह सब छान वी क्या जरूरत थी ? तू ता जानता है अपन नाना 
विनोट हँमने ल्या | बोर “नाना को में नहीं जानता ? अच्छी 
तरह जानता हूँ उहेँ। पास होने के वाट माँ एव दफा नाना वो द्लिया 
देने आई थी बाप र ' त़व बसी वापस कर डालो थी * अद भी बया नाना 
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बसे ही है ?! 

नानीअम्मा भी हसवे लगी | थली रसन अदर जाते-जाते बोली वहू 
सब पागल्‍लपन ता अब और भी वट गया है । 

विनाद बोला अबकी वार अगर वसा बुछ क्या तो मैं भी फ्रि 
कभी इस घर म नहीं आते का । नाना से तुम यही कह देता तानीअम्मा-- 
मरी वटली वाजितपुर हो गई है रास्ते म बलरामपुर उतर पड़ा, सोचा 
जाऊँ ताना और नानीअम्मा के पावो की घूल ७क्र थोडा पुण्य कमा लू--- 
लेकिन नाना है कहा ? अभी भी क्‍या स्कूल म हैं ? 

शिवानी ने कहां उहें और काम भी क्या है ? 

विनोट ने कहा सुना है स्कूल मं काफी गडबड चड रही है? 
मास्‍्टरों न हडताल करन की धमकी दी था ? 

शिवामी ने कहा, 'क्या जानू वावा क्‍ब गड़बड़ नहीं थी मुझे तो 
याद नहीं पडता 

विनोट ने कहा क्यो | हम लोगो के वक्त में तो एसा नहीं था ' 

शिवानी न वात बदली लक्नि तू सारी जिंदगी वया इसी तरह 
बदली हाते होते खत्म कर डालेगा ? कही थोडे दिन स्थिर होरर 
नही बठने देंग तुझे ? 

विनोद हसन छगा | फिर बाला नहीं, इस नौक़रीका यही 
नियम है नानीअम्माँ। खाली वन-जगरू जीर देहातो म ही हमारी 
जिटगी कट जाएगी 

लेक्नि अपन बलरामपुर म ? यहाँ भी तो आ सकता है ? 

विनांद न कहा हाँ बलरामपुर म नहीं वीरगज आना पड़ सकता 
है। लेकिन वह मरे हाथ म नही है मालिक की मर्जी । उसका हुवे 
होते ही तामिल होगी ! 

अचानक वासती आ पहुची । आत हा बोटी इतनी दर छगती है 
तरी चोटी होत मे 

वाहत-कहते पूरी बात नहीं कह पायी सामने सूट-वूट पहन एक 
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जन को देखकर चेहरे पर लम्बा घृघट खोच पिया | घृधट खीचकर 
जरा सकपका गयी | 
शिवानी ने कह्दा, 'भरे इसे देख कर कसी शम वर रही हो बहू * 
गह तो मेरा विनू है--विनार | उतत्ा पटाया विद्यार्थी । बडा हाक्मि 
हो गया है आजवल | बदरी होकर वाजितपुर जा रहा था, रास्ते म 
नानी को देखने वे लिए यहा आया है 
यहू सुनकर वासती थाडी सहज हो गयो । उेडिन मुह से एक बात 
भी नहीं निकली । विवाद को जोर दखत्रर शिवानी बोली, तू इट नहीं 
पहुचान पाएंगा, ये रानी की माँ हैं । नरेन, जरे अपने नरेन चत्रवर्तो की 
बहू । 
सुनकर विनाद ने जलती स बरोडे मे आकर वासती के पव छूए । 
'ञर बस बस, जीते रहो भया । 
तब त्तक रानी की चोटी हो गयी थी। वह एक ओर सिमटो खट्टी 
थी 
वासती भे व 'तो चलते हैं वाकीमां, चल रानी 
दिनोद बहुत दिनों बाद आया था। यौर पडिसमर को अपने इस 
विद्यार्यी से वडी उम्मीद थी) वह उनके कितने ही स्वप्नो वा फर था। 
'शिवात्ती जानता थी वि व इस समय घर होत तो काफो खुश होते । 
बिनो” ने कटा मासूम है नानीअम्माँ मैं जहा कही भी जाता हु हुए 
जगह पहितजी की बात करता हूं । सदसे बहता हूं वि पडितजी के स्नेह 
हे दि मं तति देगी में इतना जही बट सकता था (मैं आज जो कुछ भी 
हैँ पडितजो वी दया से । में हर किसी से यही बाल करता हूं 
इसक बाल विनांद एफ एक बर उडी सब बीत दिना वी बातें 
करने ल्गा। वही सब बचपन की चातें। वडितजी न कब क्या कहा 
था, कवर डॉटा था, कब पीटा था उसे सब याद था। 
विवानी चांलो टेक्नि इससे उनका खुद का क्या हुआ विनोद २, 
अब दो यहाँ बी कमिटी के लोग भी उह नही चाहते । अब ता उनकी 


हु 
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बात भी कोई नहा घुनता । 

विनांट ने कहा लक्नि सरवार की ओर से भी तो उतने लिए 
मुछ नही किया जय रहा । 

शिवानी बाल! क्या जानू भंया में यह सब नहीं समझता । इस 
बार मे मैं कोई बात भी बढ़ी कहती । 

विनोद मे कहा अभद वी ॥गर जाकर मैं ऊपर वाला से इस बार 
में बाते चलाऊंगा 

उप्तयी था* पस अवानर याद आगा उसने बुछा हाँ आपने परिय 
की फिर काई खयर मिरी या नही तानोजम्माँ ? 

शिदाती बोली नहीं भवा वितता बुछ किया बोई छबर महा 
मिली, बहे शायद अब नही रहा 

बिना” ने कहा मैंने भी बहुतरी योज भी बगाए के हर जिरे म 
देलीग्राम करवाए । बाट मे विहार, उद्दीमा हर गेगह से उत्तर पही 
आशा उधर कोई पता तही ठग रहा 

सिवानी करी तुमते अपना एज किम्ा तुम और #या कर धर 
हा! 

थोड़ी दर बाद डिवाट उठा । शिवाती # पर छुए। किर बोला 
“रुपता है, पड़िजा अभी तक स्पूल ही में हैं उार चरणों ० दशन 
जर लूँ 

दर आना उटा । 

अहूर खाऊश नानामप्मो । एश्लिजा वा ऋण मैं जिल्गी भर 
जद चुका पाऊटा । जलकर विवार चाप गया । 

शाप हो सौर पहितशी ते घर में घयत को कच् अई मुतती हो 
अरते शा" आया थे तुमसे भा गे मिर रद बहता का। हतिए 
म बच सार रहा ह जाना हो ?अपऩी रानेर मे अयर जिनार शा मर्द 
हो जाए ता कसा रह ?ै 

शिदाती हे हिसार में यार बाद पटहट महां आए था। उनेजज़ा 
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स्कूट को लेकर उसी दिन से गडबड शुरू हो गयी थी । उमी रोज जिस 
दिन कलकते क॑ प्रेम स ववेश्चन पेपर छपकर आया था | इन सब मामला 
मे गौर पड़ितजी को नशाति थी न वे थवान ही महमूस करों थ। 
एवं जमाना था जय वे खुट ही यह सब वरते थे । तव लडक कम थ 
और सवूल भी छोटा था । लकिन स्वूल के मामले म जो उत्साह हाना 
चाहिए उसम व कभी भी क्जुसी नही करते । 

लेक्षिन यह बात किसी को अच्छी नही छगी। स्वूल क॑ जितन भी 
दाचर थे अतठरही अहर कोई गड़बड़ करने का ८रान बता रह थे। 
बात छड़ब। को भी अछी नहीं कमी । वर्योकि उस बार की परीशा मं 
जा भी सवार पूछे गए व उन लोगो के लिए अनजाने थे । 

ल्डके चुपचाप आकर पूछत सर, मुझे क्तिने नम्बर मिल हैं २ 

मास्टर लोग छडको को भडफ़ा रह थे । कहते हम वया मालूम २ 
जाकर गौर पडितजी से पूछो ।' 

भसली मुसीबत सस्कृत को लक्र थी | अब तक कोचिंग स्कूल में 
सवाल नोट करा दिए जात। उन छोगा को परी क्तिव भी नहीं 
पहती पड़ती थी । इस वीच जो सवाल बतलाए जात उ ही म से इम्तहान 
मे सवाल पछे जाते । 

लेक्ति अवकी बार वसा नहीं था। जबका बार सारे सस्वन्सरत 
सवाल आए थे । इस वार क प्रश्न कहा सं सेट किए गए कोई भी नहीं 
बतेछा पाया । 

कामन रूम मे शशधरबाबू का ग्रुट अपनी खिचड़ी पका रहा था। 
बलाईबाबू बोल अरे गलती तो हमी लोगा की है हम लोगो मे यूतिटी 
जसी कोई चीज नही है इसील्ए तो बगाल्यों की जात यह दुदशा 
है ' 

कालीधन वावू बोले यूनिटी की वात रहने दा बला नौकरी करन 
आए है जो कहा जाएगा मुठ वबद किए सहना पड़ेगा--नौकरी चले 
जाने पर क्या तुम खिलाओगे मुझ बठाकर ?* 
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शशघरवाबू यारे, 'बया ? नौररी वया ऐसे हो चली जाएगी ? इस 
जमाने मे वोई विसी की नौकरी खारर तो दियाए जरा । 

कालीघन बायू बाछ, नौतरी जाने प्र आप रोकेंगे कसे जरा 
सुनू 7! 

शशधधरबावू ने कहा, अरे साहब, आप छोय कायड हैं इपीएिए एसा 
कह रह हैं। मातूम है बम से बस तीन सो टडर मरे साथ हैं इन छोगा 
को अगर पीछे लगा दू तो आपका यह पडित कहाँ जाएगा बतलाइए *? 
पंडित पिर रह पाएगा इस बलरामपुर म ? इस स्कूल वी टेवुल-हुर्तियों 
में आय उगा वर तब छोडेंगे । अभी पढ़ित भुभे जानता नहीं है--नहों 
त्ता 

बछाईवाबू ने कहा आप ओर ज्यादान बोलिए शशघरवाबू, नापवी 
बरामात देख री । नही तो शुर्त म जद क्वश्वन सेट बरनवाडी कमिटी 
बनायी गयो आप कया राजों हुए २? अब अगर कही सार उडके पेट हा 
गए तो कहाँ जाएगा अपना कोचिग स्वूल ?! 

अचानक यातें टात होते ही घ दा बज उठता और सारी बात वही 
रह जाती । थात प्रद हां जाती हेक्रिन क्षोम नही चद होता । 

हैं क्षोम व्रिभोभ बनकर घु्एँ की तरह अदर ही अदर घुमडता । 

मास्टरो के बीच असताप वो जहरीली हवा भर उठो ) 

बात निभा साह के कात तर भी पहुदी । नरन चक्रवर्ती के पास 
बह पारार आता ) 

कहता, नरन तुम तो बुछ भी नहा टेछते, उधर मास्टर छश्को को 
अडका रहे हैं |” 

नरन ठीउ स नही समक्ष प्रात । पूछता लड़का वो भठवा रहे है 
के मान॑ २! 

माने कौचिए स्कूल के सव लडके दल बना रह हैं--किमो दिन 

स्कूल मे आग न ल्‍गा दें । 

“छकूर मे जाग लया देंगे ग्दे ? तब तो पुलिस म खबर दे दू । थाव 
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मे डायरी कर रखी जाए | मालतू फाहेतू बकने से हो गया ?! 

निमाई साह ने कहा सब पडितज्ञी पर निभर करता है। ड्ह 
हटाए बगर काम नहीं चलेगा भाई ॥ 

नरेन हेरान हो गया, "डितजी को हटाएगे मान ?ै अभी भी तो 
उनकी सात साछ की नौकरी बावी है। और इसके अलावा स्कूल से हटा 
देने पर वे करेंगे क्या ? मर ही जायेंगे | 

निमाई साह ने कहा यह सव सोचने से वया काम-काज चलता 
है ? एक आदमी का हित ज्यादा है या इज्ञाऐे हड़को श7 हित ज्फाढ है ? 
तुम इसम से कौन-सा चाहते हो बोछा ? 

स्वूछ के साथ पडितजी का बहुत दिनो का सम्पक था। नरेन 
चन्नचर्ती को जसे यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा । यही पड़ितजी एक 
दिन बलरामपुर के लोगो ने उनकी कितनी श्रद्धा की । रास्ते म या और 
कही जो भी मिल जाता उसी का वे कुशल सवाद छेते । अपना सब कुछ 
खोकर इसान का भला करना चाहा। स्कूल की एक एक इट पडितजी 
के सीने की पसल्या की थी । दीवाल मे अगर पीपछ का पौधा निकला 
तो देखा और खुद नसेनी पर चढकर उ'होंने उस उखाडा है। अपने हाथो 
बगीचे के पड़ो मे पानी देते। बगीचे म जान कितने पौधे उहोने 
र्गाएं हैं । उनके स्कूल से चले जान॑ की बात जैसे नरेने चक्रवर्ती 
स्वप्न मे भी नही सोच सवते। दिन भर यही एक बात उनके लिमाग 
म॑ घूमती रही। 

दोपहर को टहल्ते-टहरुते नरन चक्रवर्ती स्कूल जा पहुचे । 

भवरजन पने कमर म बठे थे। नरेन ने पूछा सब क्या बातें सुत 
रहा हूँ भव ? 

भवरजन काफी चिन्तित थ | कहा आबहवा ठीक नही है | शशबर 
बाबू वगरह लड़का का बहता रह हैं--सव रिजल्ट निवलने का राष्ट 
देख रह हैं ? 

अबवी रिजल्ट कसा होगा ?! 
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अभिमप्रयावू का तो कहना है, खूघथ खराब रिजल्ट होगा | आजवड 
मे कापिया आ जायेंगा । 

'और सम्इत ?! 

भवरजन न कहा हायर क्लास की स्ल्दत वी सारी कापिया ता 
पड़ितजी खुट देख रह है. ! 

इतनी कावियाँ पैडितजी अकेल् देख पायग ?! 

भवरजन ने कहा मैंद भी तो यही यहा था लेक्नि उहांन ता मेरी 
बात सुती ही नही । बहने लगे---नही, अर वी बार में अन्ल ही कापियाँ 
जाँचूगा | उ्ें तो जमे झक चढ़ गयी है ।' 

नरन मे पूछा क्या ? सत्र पबर उनके काना में जा पटुची है 
क्या 

भवरजन न कण नहीं मेरे पाल से अभी उनके कान म खबर नहीं 
गयी है | क्योकि प्रडितजी तो आाजबल रान दिन कापियाँ जाचन मे लगें 
हैं। जनादन बह रहा चा--आज सुबह से अपन कमरे मं आकर बढे वावियाँ 
जाच रह हैं। जवादन स उहान वह दिया है कि किसी को कमर से 
क्षान भहो देना । 

तरन चम्रवर्ती न कहा रिजल्ट कब निकल रहा है? 

भवरजन न कहा अगर चुधवार तक सब लोग काविया रौटा दे 
तो सोमयार तक रिजल्ट आउट करन का इरादा हैं: 

नरेन सत्रवर्ती न और पुछ नहो कहा । स्वूछ से निक्रए' कर वापस 
अपने घर आ गए । हजारा ल्डवा बे भविष्य वा सवारू था | एक हित 
एक छोटी सी पाठशारा से यह हाई स्वुट बना है। इस स्वूलक साथ 
दिवालिन उनका भी एक रिश्ता जुल्ता जा रहा था। सामन मभीण 
मारकर उेकर निकल रहा था । ड़ 

नरन न आवाज रा कहः जा रह हो ?' 

सुशील ने कहा, खेलन। 

नरेत ने कहा, 'इस वार तुम्हारे इम्तहान कसे हुए २ 
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सुशील ने कहा 'ठीर ही हुए! 

नरेन न पूछा--- इस बार भी फ्ल्ट हो पाओगे न ?” 

सुशील ने कहा तीहा 

सुशील अपने रिजल्ट के थारे म हमशा से ही निश्चित रहता अ'या 
है । हमेशा वह क्लास मे फलट रहा । छड़क के लिए नरेन ने घर पर 
तान टयूटर लगा दिए थे क्योत्रि डिस्ट्रिवट बोड के चेयरमन गोवि/-द 
अन्रवर्ती क॑ नाती का कटास मे फ्स्ट हुए बगर अच्छा नही लण््ता । 

शाम के वक्त घर क आगे एक गाडी आवर रुकी । 

नरेन ने जगल स दखा--निमाई गाडी स उतरा । झ्वूल का प्रेती- 
डेट निमाई साह | साथ मे एक और भी कोई है। उस काफी हो गयी 
है सु र खानतटानी चहरा । गिल क्या बुता धोती । पात्रो मं हरिण वा 
चमड़े की चप्पर । 

नरने स्वागत करन बाहर आया। 

अरे नरेने दयो मैं रह तुम्हारे पास ” आया हूं । 

नरन मे उस आटमी की ओर दखवर हाथ जोड़ । निमाई न कहा 
चला चला अटर कमरे म चतटो इनस्त तुम्हारा परिचय बरा दू 

कमरे म जहर आगर कुर्सी पर बेठन व बाद निमाई साह ने बहा 
व हैं कुछ सालो पहर व यों वे डिस्ट्रिकल बोड थी चपरमन गोविह 
चन्रवर्ती क 7एक नरेद्वनाय चत्ररर्ती | य भी महाँ वे टिस्ट्रिवट बोड मे 
चयरमन हैं और अपन बतराप्पुर यायज हाई खूह के सात्टरा 
हैँ । 

इसके बाह उम्र आाठमी की जार निदेश वर नरन से कटा और 
आप हैं हमसारी के विश्यात जमीलार श्रो रतन नारायण चौधरा॥ 

नरन न रतन बाबू वा आर विनात भाव से “खत हुए का मर 
अटाभाग्य ! 
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छुड्टी का दिन देखकर ही गौर पडिततजी वाजितपुर गए थे । 

यह वाजितपुर वह पुराना बाजितपुर नहीं है। नदिया जिठे वा 
बाजितपुर । विवाद यहाँ बदली होवर जाया है सुनकर एव पुराता दोस्त 
एवं हिल की छुटटी में आया थे । असल में शायद आदमी पविना सम 
साथ के जिला नही रह समझता | अपन दोस्ता से स बहुत-्स जपनी 
नौनरी मे आगे बढ़ गए थे । उन लागों बे साथ भले हो मुपकात ने 
हो पाती, लेक्नि वई एव क बीच पक् व्यवहार था। सही मस एक था 
विश्वनाथ | वह भी सरकारी हाक्षिम था । 

विश्वनाथ वा तय जान का वक्त हो आया था 

! बिमोद ने कहा, मेरे मास्टर साहब वी बा तुझे याद रहगी ने 

भाई !! 

पिश्दुराव व पहप, जरूर 

बिनोद ने कहा, जिदगी म बहुत में मास्टरा वो दखा सक्िम 
एमसा एवं भी आतमी नही हेखा भाई 7 एक परोटंस वी किताथ एिखेंगे, 
ने एक नी प्राइवेट ट्यूशन बरेंग घर मे सम्प'नता हा सो भी पही । पूछन 
पर कहे, विद्या वेचनी नहीं चाहिए । “से जमाने मे इस तरह के आदमी 
हा सक्ष्त है यह बिता आँखों से दंगे यशीन नहां होता । 

जग माबर फिर कहा दंप मरी इच्छा है कि अप मारटर 
साहूब के लिए कुछ चर ) मेरी दी कोई सहायता वे होश रच्त नहीं 
स्वीकार करेंग ) यह भी समय मे नही जाता कि क्या करने से उनसवा 
पवार हो सपता ह--आजकर तो भारत सखार ने शिव के रिए 
कितम ही पुरुषारा वी व्यवस्था वी है। आजफ्ट का जमाना तो 
टिप्पन वा जमाना है । कितने पालतू लाग टिप्पस भिडायर यह सब 
पा भो जाते है ६ लेशिन गौर मास्टर सपहय जसे आदमी बा रिए कौन 
टिप्पस ढगाएगा ! उनकी भोर से हम लोग कुछ नही कर सकते २ 

विश्वनाथ ने कहा, “में चोशिण करके देखूगा, घुछ हो मक्तता 
है या नही । 


कद 
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ोशिश नदी तुये कुछ करना ही पडया ।' 

विश्वनाथ ने कहा, य छोम स्कूट कमिदी से रिकमण्ड क्या मी 
करत ?ै 

विनोद ने कहा थे लोग क्यो करने ढये | इसम लोगो का क्‍या 
स्वाथ है ! प्िना स्वा्थ क कया आज कोई विसी के लिए कुछ करता 
हैं! 

गौर पडितजी का नाम पता नीट करने के बाट विश्वनाथ चला 
गया । उसे ठीक वक्त पर ट्रेन णकडनो थी । 

घर मे आदमी के ताम् पर अकेला विनोद था। और हाता भी 
कौन ! मा की बडी तमना थी कि एक दिन लडबा बडा होगा, खूब 
बडी सी नौकरी करने माँ का मुश्च उन्‍ज्वल करेगा । छविन वह तो हुआ 
नहीं। इतना बटा होने पर भी इसीतिए विनोट को छगता था, जसे 
उमका कुछ भी नहां हुआ । 

अचानक बाहर से जैसे किसी ने पुकारा विनोद अरे विनोद 

जिनोद ने दौड+र खुठ ही दरवाजा खोला | यह आवाज तो उसको 
पहचानी आवाज थी । यह तो पडितजी की आवाज थी । 

प्ंरडितागी आप [! 

कहकर पल्‍्दी से गौर पडितजी के पाँव का छक्र माथे से हाथ 
तगाया । 

गौर पडितजी ने वहा “मैं तुम्हारे पास आया था विनोट वाह घर 
तो तुम्हारा परहुत बडिया है ! 

पट्कर वमरे पर चारो जोर नेखने लग | विनोट का घर द्तता 
वरिया €। उसवा ख्याल भी यही था वि दिल” का धर वल्या हो 
होगा । लब्नि रतना अच्छा होगा यह वह नही साच पाए थे । 

उहोन कहा, तुम्हारा नाम लेते ही सभी ने तुम्हारा मक्नात्र बतरा 
लिया । सुम्दारा चपरासी दा मुझ घुसने ही तही हे रहा पा। बाद मे 
अपना परिचय दि अपने सम्बंध वे बारे म॑ बतलाया। लैक्नि 
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कह दू | आज यही दे जाइए प आप 

गौर पश्लिजी के बच और नही सुरंग बहा था ने रि यह यारा 
बार पड़ है मरे सिए । तुम्हारे यहाँ बदगर घानेशीन ये कया मरा रास 
चढ जाएगा ? मैं था पीतर ही घर से निरला हैं इसर अतिरित्त हाथ 
बा बाम छोडबार चला बाया हैं न धर जो बहने आया हूं बहता हूँ 
मैंने तुर्शरा विवाह पा वर टिया है 

विवाह "| विनोट जस आरामान से मिरा | 

हाँ विवाह । विवाह ती तुम्हें करना ही है । 

'लहेक्नि 

बहू सब वितु परतु छोडो ( मैंने अपनी खुद की लडकी का 
विवाह ठीक स नहीं किया विनोट । उसका मुझे आज भी दुस है। 
तुम्हारी माँ नहीं है में तुम्हारा विव्वह ऐसो-बैसा जगह नहीं कर दूगा। 
मेरा नातिनी को तो तुमने टेखा ही है वही अपने नरेन की रुड़की ! 

खिनाद कुछ नही बोला । चुपचाप बढ़ा चह पडितजी की बातें सुनने 
लगा। 

गौर पड़ितजी ने उठते उठते कहा, ठीक है यही बात तय रही-- 
मैं चवता हें । तिथि निश्चित कर तुम्हें खबर दूगा। 

क्तोत ने कहा आप बठिए तो सही पब्तिजी यही या पीकर 
दोपहर बाद जाइएगा । 

गौर पडितजी ने कहा, तुम्हारे यहाँ इस समय रुक जाने से मरा 
स्कूल चलेगा ? एक घटे के लिए भी अगर वहाँ ने रह तो व॑ छोग सब 
गठबड बर डालगे 

इसके वाद बाहर निकलकर बोले ता यह बात तय रही ने 
बिनीर 7! 

बिनीद ने वहा 'जापकी बात पर में और क्या बढ़ सक्‍ता हू 
पडितजी, आप जो भी करेंगे वही होगा ।* 

गौर पश्तिजा इसके बाद ओर नही मके। सोधे बाहर सड़क पर था 
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गए। चलो जो भी हो, वंस से वस एवं वार वे बारे मे निश्चित हो 
गए। इप बार व भूल मही बरेंगे । एवं बार यह भूछ हो गयी थी। 
उसका नतीजा उद़ें अभी तक भुगतना पढ़ रहा है ) 
वाजितपुर स्टेशन पर टिकट खरीचर पढितजी ट्रेन पर चढ़ । इसान 
इसमे ज्याल और क्या चाहता है अपन हाथों यढा विद्यार्थी आज इसना 
बेटा आदमी हो गया है यह देखकर आन द होता है। जीवन मे उड़ोने 
इससे अधिक क्या चाहा था ? एव लिन अपन गाँव की मिट्टी छाडकर 
इम बलरामपुर म आए वर तो इसी क एिए। इसी के शिए था अपना 
सब बुछ तजव र उहोंने बलरामपुर का स्पूल बचाया । 
पाटामन पड़ितजी ! 
द्रेन मे ही जाने उसने उहें पहचान स्था । 
हाँ गए थे पड़ितजी ४ 
गौर पडितजी ने पहा, यही बाजितपुर गया था। बाज्निपुर मं मरा 
विद्यार्थी विवोद हाविम हाइर आया है, तुम्हें मायुम है ? मर हा खुल 
में पटा है न! यबपन से एव तरह से मरे पास ही बडा हुआ हैं। बडा 
मधावा विद्यार्वी था! मैं तभी से कहता था विनोद काफी बडा होया ।' 
फिर अचानव जैसे बाल जाया, पूछने ल्‍गे लेकिन भाई तुम कोन 
ही मैं ता तुम्हें ठोव से पहचान नही पा रहा 
उस आटमी ने कहा, जी, मैं जिताने ट्यवाने आपके स्तूछ यया 
था | सर उपक्मणिया विताब आपने जोस से ल्मवा दी थीन। इस 
सा एक बार फिर जाऊया । चव को बार क्ताव का नया एडीशन 
निकला है। अबबी और भी अच्छे कागज पर छपाई हुई है. * 
पील्शर का आात्मी था । उस आदमी की और अच्छी तरह से 
देखकर गौर पडितजी ते कहा तुम लोग भाई किताबों के दाम थोड़े 
कम 4 रवाओ हमारे गाँव के "डके बचारे बड़े गरीव हैं, उ'हू खरीदने भे 
प्रड़ी मुश्किल होती है-- 
फ़िर कहने लग, वहीं जो मेरा विद्यार्यी विनोत है, जानत हो 
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इसवी विधयां माँ ववारी गितती गरीब थी है झन्‍्व मं छिए एश वियाब 
तक प्ररीटन का पर्या नये पं उस पास दूसरा से पार पढ्ार 
बचार ने पास पिया है द्वर वटास में फ्स्ट होगा था 

ज्याटा बात बरन वा वत्त तरी चा। उगी था विवाह पत्र करते 
गया था पिवाह मरी नातिनी के साथ ही हो रहा है. 

बात बहत गौर परितजी का सीया जस दस हाथ चौड़ा हां उठा । 
ट्रेन स उतरने बे बाल भी यही एक बात टिमाग से चक्र बाद रही 
थी । 

नरे पच्तिजी हैं कया वहाँ यए थे ? 

बलरामपुर क स्टशन मास्टर न उनके पास आवार समस्यार हिया। 

गार पड्ितजी ने बहा क्‍या यय्रर है भाई ! यही जरा बाजितपुर 
गया था । तुम्हें तो मालूम होगा न मरा विद्यार्यी विना” बहू क्रजक्ए 
वहाँ का हाक्षिम हो गया है--उतरा विवाह पत्ता कर आया-- 

विवाह ? क्सिके साथ ? 

गौर पडितजी ते कहा 'अपनी नातिनी के साथ--- 

आपकी नातिनी ? आपकी नातिनीं कौन है? आपका तो एक 
नाती था बही फडिक-- 

अरे नहीं-नहां फटिक तो छापता है। यह तो मरी नातिनी है 
मरेन को छडकी । अर॑ नरन चत्रवर्ती अपने स्वूल का सक्रेटरी 

रास्ते भर न जाने कितिते लोगो को इसी तरह कफ्यित दते आए 
उसका ठीक नहीं है । कफियत देन' उह्े अच्छा भी छूग रहा था ) यह 
भी वया कम खुशी की बात है। यह बात तो सुनने म भी अच्छी है 
सुनाने मे भी अच्छी है । गौर पडितजी जल्दी जल्दी पाव चछाने लगे । 

नरन का घर पार करन के बाद बायी ओर मुडत ही उनका घर 
था। पहले भमरेन का मकान पडता है । गौर पडितजी ने पहले मरेन के 
घर की ओर पाव बढाए । 

लेकिन घर क सामने पहुँचत ही न जाने कसा खटबान्सा ल्गा। 


राजाददलछ/ १८५ 


यहाँ याडी विसरी खड़ी है ? कोई आया हैं क्या ? निमाई साह की 
गादी भी एवं ओर खडी है । योर पड़ितजी को जरा अजीबन्सा लगा | 
क्षादर भी जैसे और लिनों से ज्यादा रोशनी दो रही है । सारी वत्लियाँ 
जरा दी गयी हैं। जदर जाने का रास्ता भी रोशनो से जगमगा रहा 
है। नौफूर चावर घूम रह हैं। जसे आवहवा हो कुछ और हो | 

अरे पडितजी, आप बा गए १ आादए, जाइए सब लोग बादर ही 
हैं (! 

नरैन ये पिता के जमाने वे. नोकर थू दावन ने आगे बढवर कहा । 
यूदावचन की साज-पोशाक भी जसे भाज खासी थी । गौर पडितजो की 
समझ में बुछ भी नहा आ रहा था । बाखिर यह सव आयोजन किस 
बात के लिए है ?! 

उाहनि पूछा, आज तुम्हारे यहां विस बात वा आयोजन हो रहा 
है वृ दावन 7 

बे दावन ने जहा, 'जी आज राठी वीवीजो की सगाई है न * 

'संगाई ? रानी वो सवाई ?" 

जी हा हँसखाली वो जमींदार वाडी के लोग पीवीजी की याद 
भरने आए हैं बहस्पतिवार को व्याह है । 

गोर पडितजी पड़े के खड़े रह गए। उनके सर पर जैस बिजली 
गिरी । कसे उहें तो आज सुबह तव' भी बुछ मालूम नहों था । 

थू दावन ने कहा जी आज ही अचानक सब ठीक हो गया। कछ 
उनके यहाँ टीका होना है. ! 

उस और से अचानव वासती वी आवाज सुतायी दी, 'वू दावत ! 

व दावन ने जाते-जाते कहा आया माँलजी |! 

गौर पल्तिजी छौटते दे ?ििए पाँव बढ़ा रहे ये। लेवित त्तत तक 
वासती आ पहुची । काका बावू वो देखकर बोली, आप जा कहाँ रह हैं 
कावावादू अन्दर आइए च 

गौर पडितजी तव जस एवदम गये हो गए ये । 
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बासती ने बहा 'अचानक सर ठीव हो या यावाबारू, साहजी ते 
ही ठोक करा दिया । जत्दी-जह्टी मे सब इतजाम बराना पढ़ा । आप 
घर नही थे मैं सुट जावर काबीमों से कर आयो है । 

गौर पछ्लिजी ने कहा 'मैं जरा वाजितपुर गया था 

बहुकर शायद पत्ोपेश में पड़े मे । हविन त्भा आर से मरेन 
पढितजी की आवाज घुतकर बारर आ गया 

'वडितजी ।' 

मरेन को देखबर जसे पडितजी अपने आपयो सम्हारते की कोमिश 
करने छगे। पाहोने बहा मुझ पता नहीं था नरेन मैं मैं वाजित- 


पुर 


नरेस ने कहा आइए आइए पडितजी आप रातों का कराशीवाट 
करिए ? 
गौर पडितजी को लग रहा था कोई ज्से उ हें चादुब' से मार रहा 
है। लेविन कब वे आदर कमरे में चले जाए उाह दस बात का भी 
ख्याल नहीं था । कमरा छोगों से ठसा था। सामने ही बढे निभाई साह 
के चेहरे पर उनवी सजर गयी । हूगा जसे वह उनका मखोल उडा 
रहा था। कहो कसी रही! यह ब्याह रोर पाए तुम पंडित ! वह 
घटक भी एक ओर बठा था। मौर थ॑ हेसघाली के जमाहार रत्न 
वारायण चोधरी । वढी-बडी मूछें लिए शाति से बठे थे। उनके पास 
और भी १ई गणमाय जाग बठे थ 
इधर आइए पश्चिजी पहल आप रानी का आशीर्वाद दीजिए 
रानी उस वक्त वनारसी साड़ी म॑ अपन-आपकों छूपाए कमरे के 
बीचोवीच सर झुक्ाए बठी थी। उसने जसे अब अपना सर और भा 
सीचे खुक्कर अपना नजरें और भी नीची कर ला थी । 
गौर पितजी से हाथ मे दुब आहलि छकर माथे से लगायी । मन 
ही मन जाशीर्वाद क्थि--छुशी होओ बिटिया, में तुम्हारे खुछ की 
बागमना करता हैं । जिससे भी सुम्हारा विवाह हो तुम सतीलक्ष्मी वी 
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तरह उमका घर उजागर करती रहो। मैं जाशीवाद बर्ता हूँ तुम 
दाजरानी होओो--मैंने अपनी भवती बा खो दिया तुम्हारे द्वारा मैरी 
सारी वामना यूण हो. 

अचानक पैरो पर एक गम पानी वी बूद गिरत॑ ही गौर पडितजी 
चौंक उठे । उहाने देखा--रानी तब उनके पाँवों म सर टिबराए प्रणाम 
बर रही थी। 

उस दिन की रात भी वटी । दुख वी रात भी तो कटता है दस 
ही फट गयी । नहीं ता जिस दिन चवती मरी थी बही रात कसे कटी १ 
फ्टिक के जान के बाद भी तो दिन रात कटे | कोई वया किसी के लिए 
चैंठा रहता है ! अरस पहल एक राज पटितजी शिवानी वा इस व” 
रामपुर मे टाए थे। उसके बाद बितने दुख के बितने आन द के जौर 
कितने भरेजुरे दिन कट गए जब कि इव दिना क कटने वी काई बात 
नहों थी। बात तो न कटने की हो थी ) छेक्नि फिर भी दिन जठे हैं। 

इन बुछ रोज के अदर ही जमे इस घर दे' साथ उस घर वा सारा 
सम्पक खत्म हो गया । 

पर्तिजी व स्वूठ जाने के बाद शिवानी चुपचाप चैठो बठी थोही 
दर तक जासमाद वी ओर तावने के बाद पिर नजरें झुका छेती। 
आप्रमान से पश्चिम भी आर रानी व मदान की छत दियलायी दती 
थी। उस ओर नजर जाते ही शिवाना जवदस्ती अपनी नजर हटा 
लेती । शम्भू भी मा वा्मवाज करके चली जाती । 

शमू कां माँ बोलती बहुत है, जातती हो माँ रानी का ब्याद 
किलने बड़े आदमी के घर हा रहा है सुता है लडके ष' घर हाथी था | 

शिवानों इन सत्र बाता पर बात पही देती थी । वह अपने वास में 
लगी रहती | लेकिन शभू का माँ वी बातो का जसे बव ही नहीं था ! 
वहो सुबह शाम आकर तरह-तरह वी खबरें दे जाती । 

सगाई वाले रोज से ही इन खपरा वा सिलमिला शुरू हुआ था । 
रूडके वाला मे कितने बड़े हीरों का नैकलेस लडकी को दिया है ॥ क्या 
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क्या पिलाया है राजभोग वितत बड़ बडे बेन>हाथ मे भाव से यह भी 
बतला दिया । रानी वे' ब्याह वी बात छोड़वर जसे उगगी जवान पर 
यौर दृतरां गोई बात ही नही थी । एवं एव रा एवं एवं धरर शाश्र 
सौंडा देने थी वोशिश करती । 

छक्नि इससे लिए बासती को भी दोष नहीं दिया जा रावता। 

सगाई वाले रोज भी दोपहर को वह आपी थी ६ 

जात हाँ बोहों अचातर बात पवत्री हो गयो प्रात्रीमों समझ मे 
नही आ रहा क्या होगा तुम्ह आवर सब सम्मालता पढेगा । मुझ त्तो 
अकेले बड़ा डर लग रहा है-आओगी ने ! 

फिर पूछा, 'काकाबाबू ? वामाबादब्‌ बहाँ हैं? लगता है ह्यूठ 
चुके गए हैं ?” 

शिवानी ने हा नहीं दे तो वाश्तिपुर गए हैं. / 

तय वातती के पास बात करने बे' 7टिए ज्यादा वक्त नहीं था। जात 
वक्त कह गयी 'राना न॑ बार बार तुम्हें आने के दिए कहां काव। माँ, 
तुम नही आयी तो वह खूब गुस्से हांगी । 

गुस्सा | गुस्से की बात मुतकर शिवानी को हसी आ गमी। 
चासती # चछ्छे जाने व बाट से ही बात मन में चक्कर वाट रही थी । 
गुरसा करवे भी जसे कोइ किसी का बड़ा भारी तुदपान वर सकता है 
दुनिया म भाजे तक किसने गुस्से वी परवाह की है। सभी तो पीछे 
छोड़कर धरे जाते हैं । ग्ुस्ता वरके क्या कोई दिसी को पवंड कर रख 
पाता है यां पक्षड कर रखना ठीव है ? जवती को ही क्या कोई राक 
वाया ? फ़्टिक को ही क्या कोई रख पाया है ? 

बात से जब बर्ताश्त से दाहर होने छगतोी तो शिवानी कहती 'अब 
बद भी करों शम की मा, हर समय एक ही बात सुनना आछा नही 
लाता । 

शर्ु की माँ सब समय रहती ही नहीं थी तो सब समय बात क्या 
करती । वट अपने काम पर चली जाती ) तद शिवावी को और भी 
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बे हगता जसे शक बीमा और जी कुछ देख बात 
छटकन टगी । 
पूछा कौन १ 


सुशील ने वहा क्षद्दो छुमसे बहुत गुस्से हैं, माजूम दै नावीअर्ता * 
दीदी तो भी रही थी लिन माँ ने नही आन दिया, बहती हैं. इन दिना 


चर से निवलना नही चाहिए 
दिनों बाहर ने लिवल्ना ही ठीव है 


छेक्न तू वया मे 
सुशील ने कहीं नही 
कटिक ! शिवानी कीं दिल 
है! वह ज़िंदा है 
खत दिखलाया । 
थी! उसने वहा गया, 


सुशील ने हाथ बढ़ाकर 
शिवानी अगर चढ़ पादी तो किए बया बात 


गुर वी आवाज वहा 
बे ने बैंवेटयी। होए 
बयां * मास्टर लोग पक्सलिए शोर के स्टेट 
बा घी चर भी पसी टीचर बा पता नही था 
लटका से भी चिल्टाना के कर दिया थी । बाई टी बजा रहा 
झलक ३ कई बेंचों के अपर चढ़ा री 


बोइ वाह जिव 5 
जोर्मीः ही हैसत ये । 
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वे छोग काफी देर से हरिटाल मे कमरे मे आग घड़े थे। वह रहे 
थे, हरिएारवाबू फोध्त छीजिए ? 

हरिआल बहता पहले अपने छडपी थी मात्रशीट ले आइए, तय ता 
फीस टूगा। बिना माक्थीट दियकाए पीस रने वा आदर नही है 

'माक्शीट कहाँ मिलेगी ? 

जावर हंडम्रास्टर साहब से पूछ्िए । मुझे बुछ् नहीं मासूम । 

जनादन ने जाकर पश्ितिजी को बुशया / वहा, परितणी, आपको 
हेटमास्टर बुछा रहे हैं । 

गौर पडितजी को जस तब पावर ख्याल आया । हर गौर से शोर 
की भावाज काता मे जा रही थी। उहाने पूछा 'यट हल्ला कसा हो 
रहा है जनादन ?! 

जनादन ने कहा 'मास्टरसाहब लोग विगडत्र हल्ला बद्धरहे हैं। 

यो ? 

कोई बलास मे नहीं जा रहें । कहते है हडगाव करेंगे 

क्यो ? आरिर हुआ क्या है ? 

जनादन ने क्‍ष्टा 'अबच्ी बहुत छडके फेर जो हुए हैं। कोचिश स्कूल 
की बदनामी हो गई है. * 

बहू बात है / 

गौर पडितजी इसके वाद और नहां रक प्रा7ए। भवरजन के कमरे 
की भर जाने के रास्त मे कामन रूम के पास से गुजरते वक्त अदर घुस 
अए । 

शात 

गौर पडितजी दह्ाड उठे । 

साथ हां साथ जस विजका गिरी, शा नहां हागें। आप पहल 
हमारी बात का जवाब दीजिए । हम लोगो पर आपकी विश्वास है या 
नही पहले इस बात का जवाब दीजिए ।* 

प्रौरगुल वी वजह से किसी की भी बात साफ साफ सुनाई नहीं देती 


इवी भक्ति ठीव नहीं है 
बा हलण होता हे 


अर ट ददिया, अति अक्ति चोर 


आई 
जन गया था । 
सब शात हो जाइए शत हो 


बायस्ता है ते 
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भी नही किया अयाय यो कभी मैंन चर्लाश्त नही किया। मरे अपने नाती 
मे अयाय क्याया मैंने उरा भो क्षमा नहीं किया । अयाय वी बात 
आप किस सुना रहे है? दस स्वल वी नीव उिसन डाटा है ?! 
'यह स्वूल हमारा है । भाप कौन हैं । 
अयरजन न पहितजी से बह! आइए पन्तिजी आप यहाँ न ठहरिए 
ये लोग इस वत्त आपका अपसाय बरन पर तुत हैं । चए आदए, ब्राप 
मरे घमरे मे पे आइए 
बयो चला आऊ ? जायाय व आगे थुक जाऊं ? 
विवादु इसके बाद गोर पल्तिजी क सामने आवर हाथ जाइबर 
खडा हो गया । उसमे कहा आप यहाँ से चले जा"ए पड़ितजी ये लोग 
आपका सम्मात नही रखेंगे और बापया अपमान सारे शिक्षा जगत का 
अपमान होगा-- आप इस वक्त यहा पर न सक्र जाइए ! 
अचानय' निमाई साह आ ०"हुंचा । 
निभाई साह को देखकर सब हो हो बरने लग । 
इतना शोर क्सि बात का हां रहा है? यह स्कूल हैया 
बाजार ? आप शाग वया स्कूल वो बाजार बना देना चाहते हैं ?े रविए 
चुप हो जाइए 
लेक्नि कहाँ धी शाति | शशधरवाबू न गले वी आवाज को जौर 
भी चटा दिया-- 
सयें क्या ? चुप क्या हू! जायें ? स्कूल को क्या अपनी घानतानी 
जमीदारी समझ रा है आपने ? 
इसके बाद भवर॒जन भर शिवे'दु दोनो ढेल्ते हुए पब्तिजी को 
बाहर हे गए । भवरजन ने कहा इस वक्‍त उत्तेजना वो वजह से इन 
होगा वा दिमाग ठिकाने नही है । ये लोग गुस्स से पागल हो रह हैं । 
गुस्सा विलकुछ चदाल होता है । आप मेरे कमर म चलिए 
ढुकिन भेरी क्लास जो है भव * 
भवरजन ने वहा क्लास मे आज कोद लडका नहीं है वह देखिए 
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ओे लोग सबके सय वठास छोन्‍कर वाहर खडे तमाशा दख रहे हैं, चिल्ला 
रहहेँ 

गौर पब्तिजी की जसे समझ से नहीं बा रहा था कि आखिर बह 
हो वया गया ! इतती उम्मीदा से बटर उनसे स्वूल, उनके अपन हाथो 
सदी समथा ! अपनी सजरो के आगे जैस व खुद अपना संवनाश देखा 
खगे। यह तो उद्दात नहीं सोचा था, इस बात वी तो उद्योत कल्पना 
भी नहीं की थी । 

भररजन न तय जहें बपने कमरे मे लववर दरवाजा बद कर लिया 
था जिससे कोई भी वहा घुसने न पाए । 

गौर पर्विजी अभी तक दुर्मी पर बर् हाफ रहे थ। खारी नजण 
से चारा ओर सव छुछ दखने वी कोशिर कर रहे थे। टेविन वे जमे 
और पकुछ भी दंख नहीं पा रह थे । उनवे' कार मे जसे और कार भी 
आदाज नही झा रही थी 

सत्र कुछ जसे जाओ लिए शातर, स्थिर और निर्वातर हो मया 
था। 

अचानक भयरजन ने कहा, 'मापन भिफ दो नयर के लिए सेप टरी 
वे छडवे को फेट घर दिया। 

गौर पडिसजी आँएें फाड़े भवरजन वो ओर देखन रह । 

'साहजी ने सवक्त। ग्रेस़ देने ब' लिए बड़ा है । आप अमर राजी हों 
वो गे छाप उड़े हो सतत हैं। प्रेवीडेंट ने आज हो सुयह आकर मुयस 
उह् हैं) मैंते बह दिया--पल्तिजी से प्रूझगा ) *मीलिए आपको बुर 
वाया था | 

देव भी ग्रोर पच्तिजी को जबान पर कोई जदाव नही था । 

देसके अरावा स्कूछ' की इनकम कौ ओर भी तो हम छोगा को 
दराना परगा [ सुना है इपी गाँव मे एक और स्कूट खुट रहा है-- 
सारे लडके जगर द्रासफर छक्र चले जादें ! उस और भो सोचनए जरूरी 


है।! 
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जरा देर शक्कर भवरजन फिर कहने लगा, "कोचिंग स्वूलो को 
रोकना मुश्किल है मैंने कापी सोचकर देखा है मास्टरा को नाराज करके 
कोई भी काम नहीं क्या जा सकता | आपवा जमाना और था अब 
जमाना भी तो बदल गया है। अब चीज वस्तुआ की कोमतें भी तो पहले 
जसी नही रही हैं |” 

गौर पडितजी की आखो के सामने जसे लाए और नीले तरह-तरह 
क रगबिरय गुब्बारे तरने छगे । लय रहा था जसे सब बुछ तरह-तरह 
के रग्ो से रगीन हो उठा है। चार। ओर 

यह देखिए न सुशील चक्रवर्ती हर वार फस्ट होता है । इस बार 
ही कसे उसका रिजल्ट यराव हो गया ? किसी को क्वेश्वस का पता 
नही छूग पाया इसीलिए। इसक ऊपर आपने पस्कृत की काविया कापी 
स्ट्रिंक्ट होकर जाची हैं ।॥ सिफ दो नम्बर बढा देने से ऐसा कौन सा 
नुक्सान हो जाएगा ? स्कूल की परीक्षा ही क्‍या सब बुछ होती है ? 
इसके बाद जिदमी भर ही तो परीक्षा देते रहना पडेगा | तब तो आप 
रहेंगे नही । सभी ता आप जस नही हैं । 

अचानक गौर पडितजी को लगा जसे वे दुर्सी पर वठेन्बठे ही याका 
खा जायेंगे । 

वे चीख उठे भव एक गिलास पानी मगा सकते हो-- 


कहा से क्या सब हो गया । इस एक ही रोज म बलरामपुर का इतिहास 
जस पूरी तरह बदल गया गौर प्रडितजी का देखने क॑ लिए कौन-कौन 
आया था उहें इसका भी ख्याल नही है ! पहल दिन तो उनका बेहोशी 
म ही कट गया । वीररज से देखने के लिए डाक्टर आया ॥ 
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उसने कहा, 'इठें आराम वी जरूरत है । इससे कुछ रोज आराम 
करने वे लिए वहिण्गा 

शिवाना घूघट निकाले रोगी के पास बठी थी । चुपचाप सब सुनती 
रही । चुपचाप सुनने के अलावा चारा भी और क्‍या था। जीवन मे 
उहोंने कसी की भी बात सुती नही, वे बया आज अपनों पत्नी की बात 
सुनेंगे ! अगर ऐसा ही होता तो शायद शिवात्री के जोवन का इतिहास 
बुछ और ही होता । 

जिम टागपा को पता लगा उनमे स॑ बहुत मे घर आकर खबर पूछ 
गए । मरेन लड॒वी की शादी वा निमत्रण करने आया था | उसने कहा 
वाकीमोाँ जल्र आइएगा । 

जशिवानी ने कहां, जाने को तो जी क्तिना करता है खेकिन बा 
ठुम हा बहा, इ हु इस हाक़त में छोडरर क्पे जाऊं 

लेकिन यह तो आप जानती ही हैं कि आप नही जायेगी तो रावा 
दिए छोटा करगी 

उसके बाद जातेन्‍जाले कहा, (अयर किसी तरह वी जस्रत पड़े तो 
मुे खबर वीजएगा । कहीं लज्जा न करन लगिएगा। मैं वक्‍त मिलत ही 
बीच-बीव म आकर देख जाऊँगा। डावटर बाबू ने जो जा कहा है वसे 
ही करती रहिए. 

सचमुच उन दिना नरेन चत्रवर्ता के पास वक्त वी बड़ी कमी थी । 
खानदानी आटमी थ। सम्दधी भी पानदानी रईस थे। देन-लेन भी 
उसी तरह करना था हर चीज वल्फत से सरीदकर आती थी । मरे 
चक्रवर्ती वी इकलोतरी लडती है । काफी लोगा को बुछाना पड़ा है । एक 
ता गाँव थे डिस्ट्रिवट बोड के चेयरमैन, उस पर कोट मे एद्वाबेट । इसके 
मलावा इतने बडे स्वूल के सर्केटरी । घरीव हजार लोगों के लिए इन्त- 
जाम करवा पडा है। शादी वाले रोज पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगाने 
लगा या । योर पहितजी वए धर भी उस रोशनी स रोशन हो रहा था $ 
ओर सुदह से ही नौबत वजनी शुरू हुई थी ६ 
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काफी रात गए एक बार गोर पडितजी की नींट टूट गई । 

शिवानी जागी ही थी । उसने पूछा, ठुछ पाओग ? पानी पिओगे २ 
प्यास लगी है ?! 

गौर पडितजी ने टूटी हुई धीमी आवाज मे पूछा यह नौथत कसी 
बज रही है ? 

शिवानी ने कहा वह बुछ भी नही हैं तुम सो रहो चुपचाप ! 

गौर पडितजी ने फिर पूछा लगता है राठी का विवाह हो रहा 
है।' 

शिवानी के गले मे जसे बात अटक गई । फिर भी काफी सुश्किल 
से उसने सिफ इतना कहा हाँ। 

गौर पत्तिजी ने और कुछ भी नही कहा । आयें वद किए प्तिफ 
करवट बदलकर सो रहे । ब्याह वाले घर मं तब भी धीमी छय भ मास 
मान और हवा में लहराती नौबत दूर दियत छती वज रही थी । दरबारी 
बयहडा के स्वर जस आज बडे तीखे होकर तीर को नोक' की तरह आकर 
सीने म॑ विध रहे थे। वह जसे महाभारत क॑ वनपव में युधिध्ठिर का 
सरह बह रही थी 

साहम क्मफछा वेषी राजपुत्ती चराभ्युत 

ददामि देयमित्यव यजे यप्टव्यमित्युत-- 

कह रही थी ह राजपुत्री, में कमप्छा वेषी होकर कोई कम नहीं 
करता दान करना चाहिए इसलिए दान करता हूँ, यत करना 
चाहिए इसीलिए यन्र करता हूँ, धर्माचरण के विनिमय म जो फल वी 
आकाला करता है वह धम वणिक है धम उसके लिए पष्यवस्तु है। 
वह हीन है निन्‍दा का पात्न है. ! 

गौर पडितजी जसे नींद मे मन ही मन श्लोक का जाप करने 
हग । और उनके पास चठ शिवानी एक्टक दप्टि से ताकती सारी रात 
जागती रही । 
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अगले दिन अचानक पाचू की मा आयी । उसने कहा, कावो्मां, आपकी 
माँ ने जदा देर के लिए बुलाया है । लड़को जा रही है आप अगर एक 
मिनट के लिए आकर आशीर्वाल कर जाती * 

शिवानी ने वहा, इहें इस हारत म छोडपर क्से आऊँ * 

“शभू की माँ को थोडी देर के लिए बठाकर अपर हो आती । 
रानी बीवीजी सुबह से बहुत रो रही हैं। आप कर भी नहीं गयी। 
थोडी देर के लिए जाकर चली आरहएगा। 

आधिर म॑ वही हुआ । शभू वी माँ को दंढाकर शिवानी बाहर 
निकली । वह किल्ने रोज से बाहर नहीं विव्ी थी। इतनी पास 
समान है फिर भी एक रोज के लिए जाना नहीं हो पाघा ६ 

अरे कावीमा आयी हैं |! 

चासती खीचते खीचत बारीमाँ को सीधे रानी के पास ले गयी। 
वहाँ बहुत सी ओरतो की भीड़ थी । पिल रपन को जगह नहीं थी 
ऊेवित शिवानी की किस्ली आर नजर 7द्दी गयी । 

रानी ने सर उठाकर नप्नीअम्मा की ओर ताका। बडी-बडी दो 
आँयों वी उस दृष्टि मे विस्मय, मान आवेग-आनाद हप विपाद सब 
बुछ एकाक्‍्ार होकर जसे धुधला हो गया था । उसवे पास ही बढाया 
दूल्हा | उसने भी नजर उठाकर देखा ६ 

शिवानी ने आँचल को गाँठ खोलकर दो रुपय निकाल्तर माय से 
हाथ लगावर दोनो को आशीर्वाद दिया | उप्ते बाद जिस जार स आयी 
थी ठीक उसी ओर स बाहर चली आयी। 

आते वक्त सिफ जसे काना से किसी वी आवाज सुनायी दी, 
“पड़ितजी अय कसे हैं चादी 7 

किसने यह बात पूछी, कसी उसकी शंत्रठ यी यह भी शित्रानी ने 
नही देखा । सिफ इतना ही वहा अच्छे हैं. ! 

बहुर्र झटपट किसी तरह राघ्ता पार वर अपने घर मे 
जस॑ स्वस्ति वी छम्दी नि श्वास लेकर छुटकारा मिला। ४ 
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उपने बाए सर रापी मगुरल घी #दी जद मारा रि्वा हो 
गधों--गिशाती वो विसा दाह के धरर सी है । शर्मू की मां को सिर 
यरदक १ र। वा मोरा महीं मिचा । बढ़ भी जिसो तरह मामा तिए 
पर पा काम वर मंद घर चत्ी गयी । 


गौर १४िजी अय जगा रबरए की रए घ। दिरहर से उबर रब्ह 
शाम यरट में आअर घटा श्य थे । 

बदते, एफ यार जया खूल हा आगा गही मा ' 

शिवानी बहा, मद शरीर झैेपर तुम सयूछ जाआगे ? 

गोर परिएता कष्ता नहीं पराऊँ जरा देगा आाऊँ भाहर 

शठत जरूर थे रापित जाने की हिस्सा उहा पच्ता थो। बरर 
“इतनी कमजोरी कया लग रटी है गुण २ 

भ्रमजोरी नी एगेगी ? इतनों महात इस उमर में तुम 
राष्ट संतते हो ?! 

गौर पडितिजी मन ही मन छत । बद्दी यरू ने मिप' शरीर ही 
देया है मन नहां देया। देयती तो शायद पदा छगता उसे वि बहाँ अब 
बुछ और नहीं बचा है। उद्धान जो भी घाहा था यह सभी जसे उटट 
गया ( विस जिस को फैल पिया था, उप रायको पम्वर बढ़ावर किरि से 
पास कर दिया गया है । उनमे कान मे सभी बातें आयी हैं। तालाब 
से फ्रि मछली पकडी गयी हैं। उसवा सारा पता भी प्रसोडेष्ट मी 
जेब मे चला गया है । साइस के जो ऐपरेटरा आने थ उनमे से एक भी 
खरीदा नहीं गया है। शशवरवाबू वी कोबिंग बलास फिर पूरे जोर 
पर चल रही है। तद किसलिए उदोने इस स्वूछ के लिए इतनो 
मेहनत की, इतनी चिता वी । 


राजायउदछ/२०१ 


उस रोज अचानक भवरजन के हाथ में चिट्ठी आयी। पहले ता 
यह समझ ही नही पाया | पढितजी आखिर उसे ही क्यो लिखने लगे। 
लेकिन चिटठी खोलने वे बाद उसे बडी तकठीफ हुई। शाम को कमिटी 
की मीटिंग थी ॥ उसी मीटिंग मं उससे चिट्ठी पढ़कर सबको सुनायी । 

पूरी कमिदी थोडो देर के लिए स्तथ हो गयी पढितजी के त्याग 
पत्र वी वात सुनकर । 

निमाई साह ने ही पहले बात उठाई । उसन वहा पडितजी जब 
अम्पस्थ हैं तो हम छोगा क॑ पास कहने को वुछ भी नही है । मरे विचार 
मे तो भय उह पद भार से मुक्त बरना ही उचित्त होगा 

नरेने चक्रवर्ती चुप बठा था । कमिटी ऊ मेम्बरा वी कोर देखकर 
निमाई साह न कहा 'क्या सुणातवारू, आप कुछ नही बह रहे ? 

मुशातवाबू हमेशा चुप ही रहने थे । उहोन कहा आप लांग जब 
एक्मत हैं तो मरा मत भी वही है उहें पद भार स मुक्त करना ही 
उचित है। 

नरन चत्रवर्ती विरोध वरना चाह रहा था। लेकिन सभी के चेहरे 
वी ओर देखकर उसकी बुछ बोलने की हिम्मत नही हुई । 

पहितजी बहुत दिनो बाद स्कूठ के अपन कमरे मे आकर बढठे थे। 
आपएिरी बार के लिए अपना काम-काज वागज-पत्र दख रह थे। यह 
स्कूल उनके सार जीवन का कायक्षेत्र रहा टै। इसी कमरे म बैठकर व 
इतने दिनो से काम-काज चलाते आए हैं। कल से इस कमरे में काई 
भौर भाकर बठेगा । और काई यहा वठ+< और ही किसी जादण को 
लेकर स्वूल चल्पएगा । चलाए उससे यदि सचमुच स्कूल चलता रह 
हो चल । उनका समय हो गया है, इसील्ए व जा रहे हैं। वसे भी 
चल ता एक रोज जाना ही था | हमजा ता वे इस स्कूल को चला नही 
सकते । 

जनादन दई वार आया, वह कुछ कहना चाहता था | गौर पडित 
जो ने उससे चले जाने को वह दिया। वह वेचारा रोता हुआ चला गया 
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कमरे से निकल कर उह्लोने दरखाजी म॑ ताला लगाया। अचानक 
सामने शिवेदु आ खडा हुआ 4 

शिवेदु के मुह से आवाज नही निकल रही थी । 

गौर पडितजी ते कटा चलता हूँ शिवेदु। 

शिवेदु ने पाव छूकर प्रणाम किया ! गौर पडितजी ने उसके सर 
पर हाथ रखकर आशांवाद दिया । फिर बोले चरता हूँ शिवे ढु।” 

शिवे'दु ने कहा आपने रेजिगनेशन ऐेटर क्यों दे दिया पडितजी 

गौर पत्तिजी ने कहा नहीं शिवे दु मैंने सोचकर देखा मेरे लिए 
इस स्कूल को अब और जक्डे बठ5 रहना ठीक नही होगा । मरे आदश के 
साथ तुम छोगा के आंदर्शो का मल नहीं वठता । हो सकता है गलती 
मेरी ही हो तुम लोगो का रास्ता ही ठीक हा । मैं तुम लोगा का अपने रास्ते 
से विमुख नहीं करना चाहता। तुम्हारा विषान ही हो सकता है ठीक 
हो हमारी आध्यात्मिकता वा आदश शायद इस युग मे अचल हो गया 
है---रभ भी इसीलिए भहा अचछ हो गया हू--मैं चलता हू---सुम सिफ 
यह चाबी कल जनादन को दे दना 3 

शिवे'ट गौर पडितजी के साथ चलने लगा | घर के पास आते हो 
अचानक गौर पर्तिजी न कहा, तुम बेकार म मरे साथ क्यो था रह हो 
शिवेट तुम अब जाओ-- 

शिवेदु और एक बार पडितजी के पाव छूकर श्रणाम करने के 
बाट सर नीचा किए चठा गया । गौर पडितजी अपने घर म॑ घुस रहे 
थे | लेक्नि अचानक जसे अटर से रानी की आवाज सुनाई दी । 

व फिर और अदर नही घुसे । इमली के पंड क नीच आकर खड़े 
हो गए। 

शिवानी शायद रानी का देखकर हैरान हो गयी थी । 

उसने वहा भरें तू ? ससुराक से कब आई ?! 

रानी ने कटा, बसे चली हो आ रही हूँ नातीअम्माँ, इसी वक्त 
वापभ जाना है । सुना है नाना ने स्कूल छोड दिया है २? 
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क्‍या है ? 

पडोस के मवान के सामने जावर आवाज दो, अविनाश बाबू 
अविवाश वात / 

अविनाश बाबू हमेशा के अपग आहमी हैं। पिस्तरे पर पढ़े रहते 
हैं। उनपा बदा ल्डका वाहर आाया । 

नरेन ने पूछा, पडितजी य॑ मत्रान पर ताला क्‍यों धूट रहा है? 
बहाँ गए हैं पड़ितजी ?” 

अविनाश बाय वे लडके ने बहा पडितजी तो ले गए हैं. * 

कहाँ चले गए हैं ?! 

जाज सुवह पाँच बजे वी ट्रेन से अपने गाँव चले गए। हमारा 
मकान खाछी कर दिया है. 


ट्रेन उस वक्त तक शिमूराली स्टेशन पार कर चुकी थी। सुबह पाच 
बजे वी टेन भ बठे है पडितजी। बाद में स्ियाल्दह आकर द्रेन 
बटली । उसके बाद एक एक कर स्टंशन निकलता ज्ञा रहा है। लेक्नि 
उहें जस कसी बात का ख्याल ही नही था । ट्रेन मे एक खिडकी के 
पास बठढे वे जासमान वी ओर ताक रहे थे | पास ही शिवानी बढी है । 
आज फिर बे वापस अपने गाँव जा रहे है। उसी मुबारकपुर। कीति 
कायाहुकार की जमभूमि मुबारक्पुर । एक रोज वही उम्मी” छेकर 
वे वल्रामपुर आए थे---सोचा था यहा आकर ल्डका का शास्त्रों का 
लान क्रायेंगे उह्ें आदमी बनायेंगे । लेकिन नही शायद यह सोचना 
ही उनकी भर थी । महामारत के वन पव म॑ युधिष्ठिर की वही बात 
माद हो आइ-- नाहम क्मफलछा-ेषी राजपूत्री चराभ्युत--राजपुत्नी मैं 
कमफ्लावेपी होकर कोई कम नही करता, दान करना चाहिए इसीलिय 
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दान वरता हूं, यत्र करना चाहिए इसीलिए यार बरता है, धमाचरण से 
विनिमय मे जो फ्छ चाहता है वह धमवणिव है धम उसे लिए पण्य 
वस्तु है । 

उस रोज शिवेदु से जो वात वहकर आए थे, वह भी याद आ 
रही थौ--आज मरे और तुम्हारे आदर्शों म सघप छिड गया है शिवादु ! 
हो सकता है कि तुम्हारे ही आदश ठीएझ' हो मरे क्ादश गत हो। 
तुम्हारा विज्ञान ही हा सकता है मनुष्य को ठीक पथ पर हे जा रहा 
हो मेरी आध्यात्मिगता का आदश हो सकता है इस युग ये! छिए अचल 
हो | और इसब अलावा मरे हो आदश वे अनुसार स्हूछ वो चलना 
होगा ऐसी भी तो कोई बात पही है । बस आग बढते रहने से ही मुझे 
प्रसतता होगी | इसीलिय भाज मैं तुम्हारे पथ से सारी बाधाओं का 
दूर कर चला आया हू--आज मर हृ*य म ओर कोई भी दुख नही है, 
आज कामना वासना रहित हा गया है । मुसे जिस के प्रति बिसी भी 
प्रकार का क्षोम नही है। परक्लाद ने नरसिह भगवान से यही कहां 
था । बहा या, यदि दास्यसि प्े--/ जो मनुष्य आपके आगे साप्तारि' 
लाभ वो कामना करता है वह वणिक है । मैं आपवा निष्काम भक्त हूँ। 
है वरदातागणा मे श्रेष्ठ अगर आप मेरा इच्छित बर देना चाहते हैं 


तो यही बर दें कि मेरे हृदय मं कभी किसी भी प्रकार वो कामना का 
उद्देग न हो--- 


मुत्रारकपुर को ग्राडा त्तव घडघडाती आगे बढ रही थी । 


